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मधुर भावमय भोले बाक्गोषार 


सजर-जठद-नीखाभ-तन बदन सरोज रसाख ॥ । 





पग नूपुर, कुंडल श्रवन, कंठ 








कस्याण 


याद्‌ रक्खो-भगवान्‌के मङ्खलविधानसे वही चीज 
तमसे टी ना रहीं है, हटायी जा रही है, चाहे वह 
तुम्हे इस समय वितनी ही प्रिय आव्रस्यक प्रतीत होती 
हो, जिसका तुम्हारे पाससे चखा जाना, हटाया जाना 
तम्हारे भविष्यके कल्याणवे व्यि आवर्यक था ओर 
इसी प्रकार तम्हे वही चीन दी जा रही है, चाहे वह 
तहे अभी वज्छनीय न हो, सर्वथा अग्रिय हो, जिससे 
तुम्हारा भवि्यमे कल्याण होनेवाखा है | त॒म इस 
रहस्यको नही जानते । पर लेन-देन करनेवाले प्रभु 
सर्वज्ञ है; वे वही करते है बही वस्तु या परिस्थिति 
लेते-देते है, जिससे तुम्हारा मङ्ग होता हो; क्योकि वे 
तम्दारे सहज ही परम सुहृद्‌ है । 
याद रक्खो--यहँकी चीजोके मिग्ने-जानेमे, 
परिस्थितिके परिितनमे कोई भी हानि-्म नहीं है । यहाँ जो 
कुछ है- सव जनेवात है- सव बदल्नेवाख है | तुम 
मोहवश किसी वस्तु-परिस्थितिको अनुतरूल मान ठेते हो, 
किसीको प्रतिकरूक समञ्च ठेते हो । अनुकूकको पकडे रखना, 
प्राप्त करना चाहते हो; प्रतिकूलका परियाग करने तथा 
न मिर्नेकी इच्छा करते हो; पर तुम्हारा यह मनोर 
तम्दारे व्व खाभदायक है या हानिकारक -इसे तुम 
वैसे ही नहीं जानते, जसे भविष्यका ज्ञान तथा 
` वास्तविक वस्तुस्थिति न॒ जाननेवाछा छोटा अबोध 
रिद खम-हानिं नहीं जानता ओर अमुक वस्तुको 
प्रिय मानकर लेना चाहता है ओर अमुकको अप्रिय 
मानकर फक देना चाहता है, मठे दी वह प्रिय वस्तु 
 अदहितक्र हो ओर अग्रिय वस्तु हितकर हो । परंतु 
 व्तुगुण तथा बन्येकी यार्थ आवश्यकता एवं उसके 
म-हानिका ज्ञान रखनेवाटी माता उसकी प्रिय वस्तुको 


` हृटादेती है ओर अग्रिफो दे देती है; क्योकि वह 


त ज्ञानवती तथा स्नेहमयी उसकी खद्‌ है । 


न १ [ड 





याद्‌ रक्खो-ग्रघु भी परम सुदद्कतं नते प्रत्येक 
विधानमे हमारे वास्तविक क्ल्याणका ध्यान र्ते है | 
इससे उनके प्रव्येक विधानका परिणाम निश्चय ही 
हमारे व्यि परम मङ्खलमय ओर कल्याणप्रद ही 
होता है| 

याद रक्खो--तुम्ह प्रसुने जो ठु दिया दहै, 
उसकी समङ्खल्मयतापर विश्वास रखकर तुमको प्रसुके 
प्रीत्यर्थं अपने जिम्मेका काम॒ भलीमोति प्रर करनेका 
प्रयल करना चाहिये । तुम्हारा काम निर्दोष प्रवल 
करना है, फलकी चिन्ता नहीं करनी है । निर्दोष 
प्रयलका अथं यदी है कि तुम्हारे किसी भी कामसे 
दूसरे किंसीका अटित न हो, यह ध्यान रे; कर्म- 
सम्पादनमे सावधानी रहे ओर प्रमादवशा--असावधानी- 
वरा कमे भूल न हो 


याद रक्वो--यह लोक तुम्हारा नित्य निवासगृहं 
नहीं है, यह तो यात्रा-पथ है । तुम एक यात्री हो ओर 
तमहं भगवानके चरणोमे या भगवानूकरे परमधाम जाना 
है, जो तुम्हारा वास्तविक घर्‌ है । यहे सारे सम्बन्ध 
कल्पित है, आरोपित है । अतएव यहाँ न तो कही 
किसी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिमे ममता करो, न किसीमें 
राग करो, न किसीमे द्वेष क्रो | अपनी यात्राकी 
सितिकी याद रखकर अगेकी तेयारी करो ओर छष््यको 
न भूलकर निरन्तर उसी ओर चलते रहो । कहीं भी न 
अटको, न मटको । जो दु होता है, होने दो । एक 
बातका ध्यान रक्खो कि भगवानूकरी कभी विस्ृति 
नहो। = 

याद रक्खो--भगवानूकी निव्य-निरन्तर स्पत 
सवते हए भगवान पीतिके चयि उनके मनो कूठ 
कम काते रहना दी मगवानूकी थर चना है । यहाँ 
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संघ्या १२ | 





रहीन परमषू्य श्रीजयदयाकजी गोयन्दकाके भगतपय उपदेश 


९९ 








आने, रहने, काम करने, सम्बन्धादि जोडने तथा कम॑ तुम्हारी आघिरी यात्रा हो ओर इसका अन्त भगवानूकी 


करने-सवका एकमात्र उदेदय है---यह मानव-शरीर ही 


प्रा्िमे दी हो| 


(निच! 
6 
हरीन्‌ परमप्ज्य श्रीजयदयाख्जी गीयन्दकाकै अश्तमय्‌ उपदेशा 
[ उने बहुत पुराने प्रस | 
(१) प्राख्धके अधीन है । दवाः लेना कर्तव्य है, इस्ि 
वासे गवानूली प्राति हयो सकती दहै, पसा खवा ठेनी चादिये । आराम होना होगा तो वैयकी 


विश्वास होनेपर साधक्के द्वारा सेवा वन सकती हं । 
सेवा वारनेवाटे पुरुपका संग करनेप्र्‌ उनके 
सेवाभावदो देखनेसे भी सेवामे उत्साह मिक सक्ता ह । 
सेवाका भह समञ्ञनेपर ही सेवा बन पडती है । अतः 
जाननेके य्य सेवापरायण पुरुषो संग 
ना उचित है । मनुष्य जसा संग करता है, वसा हय 
नन जाता है! तम्हारी जैसा बननेकी इच्छ हो, वसा 
ही सग करना चाहिये । अच्छे निष्कामी पुरुपोकि 
संगसे अच्छी बते मिलती है, वर्तावव्यवहारमे सुधार 
होता है । निष्कामभावसे दूस्रोको सुख ॒पर्हचानेकी 
तथा दहित करनेक्षी चेश होती है। रेस्ता हीनपर 
व्यवहार अपने-आप ही आद्य बन जाता है । + > 
(< 

आप्रका पत्रे मित्म । मीता अध्याय ९ तथा अध्याय 
१८ के अर्भका श्रवण, मनन करना चाहिये ओर 
आनन्दखखूप भगघानूक्ै नामका जप तथा उनका 
गुणादुवाद्‌ खुननेका प्रयत्न एत्र ध्यानका अभ्यास 
करना चाहिये । इससे चिन्ता मिटकर आनन्द-खभ 
हो सवता है । भगवानूकी छृपापर विश्वास कर्नेपर 
परम शान्ति मिक सकती है । 


बीमारी मिन्नेके व्यि डक्छरौ ८ एलेपेथिक ) 
द्वा नदीं छेनी चाहिय । वीमारीका द्र होना असक 


सवाद मह 
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आयुर्वेदिक दवासे ही हो जायगा । जो रोग अज्ञानव 
डाक्टरी विदेशी दवाका सेवन करते है, वे प्रमाद ही 
करते ह | अपवित्र वस्तु शरीरके अंदर जाकर 
पकत्रिता नष्ट करती है, मनको अश्चुद्ध करती हँ तथा 
गानसिक रोको बदाती है । विदेशी दवा-सेवनमें 
है | अपना जीवन भी विदेशियोके 
हाथमे दे देना है । जिससे हमारा जीवन अपवित्र 
होता हो- उस जीवनसे द्री क्या खम | शरीर तो 
एकः दिन नाश होनेवाल्य दै ही, कोई भी निमित्त 
बन जायगा | फिर धर्मं खोकर उसे नाश क्यो किया 
जाय ! 
(३) 

८ १ ) दिन-रातमे जिसके १८ घंटे भजन होता 
है, उसवी धिति सुषुिकाल्मे भी भगवानमे ही समञ्ननी 
चाहिये । 

(२ ) जिसके जाग्रव्‌-खप्न दोनोमे ही भगव- 
चिन्तन होता है । जगनेम निरन्तर चिन्तन तथा 
लप्नने भगवत्सम्बन्धी दही खप्न होते है, उसकी 
सुधृति भी मगवानी स्फृतिमे ही जाती है | 


(३) जिसका सखुष्िकालं भी । भगवानमें ही 
वीतता है, उसके जगनेपर एेसी ही प्रतीतिं होगी कि 
सेरी शिति भगवान्‌मं दी थी । 








१३२८ 








(८ ४) शयन करते समय अन्तिम क्षणमें तथा 
जगते ही पहले ही क्षणम जिसके भगवस्स्मरण होता 


कल पए 





----~-- 


[ भाग ४२ 


~~~~~~ 





त्रीतता है, रेखा उसे अनुभव होना चाहिये 
८ ५ ) उचस्तरके साधकको भगवान्‌की स्मृतिका 


रहता है । उसका सर्वकाठ भगवान्‌की स्पृतिमँ वियोग नहीं हआ करता है । 
9 &*- 
योगिरं {ज 1 त 
पूज्यपाद ज श्रीदेवरहबा नाच्छ उपदेश 
[ जसा भोजन वैसा मन ] 
८ प्रेषक--श्रीरामकृष्णप्रसाद्जी ) 


अपने देशम जो प्र्तलित खान-पानकी व्यवस्था है 
उसपर सर्वसाधारणका कोई भी ध्यान नदीं है | भोजन 
कितना होना चादिये ओर कौन-सा भोजन किसके 
ल्य कितना अभीष्ट है, उसपर विवेचनके च्वि 
स्व॑साधारणमें कोई भी कहीं प्रयास नहीं है । जनता 
इससे सर्वथा अनभिज्ञ है ओर सरकार्ारा भी जो समव- 
समयपर प्रयास होता है, वह भी तामसिकः भोजनकी 
वस्तुओंकी बृद्धिके व्थि ही होता है जेसे मत्य 
पान, सुरगी-पाठन इत्यादि । साचिक भोजन क्या है, 
राजसी भोजन क्या है, तामसी भोजन क्या है, 
ओर इनका शरीरयर क्या प्रभाव होता है- इसकी 
जानकारी बहत कम लोगोको है । 

डाक्टर याःवैय वरह ठोग, जिनको इसकी वरिरोष 
जानकारी दै, वे केव अपने रोगियोँको ही केवट रोगके 
निदानके क्रमे इन विषयोपर्‌ अपनी राय देते है | 
यदि रोग दहोनेके पूर्वं जनसाधारणको भोजनकी 
वस्तुओंका गुण ओर प्रभाव यथाक्रम बतानेका प्रयास 
होताया हआ होता तो व्याधियोंकी बृद्धिमे बहत ही 
हास हो गया होता; ठेकिन यहाँ तो दिन-प्रतिदिन 
व्याधियोकी बृद्धि हो दी है । नयी-नयी व्याधियो उन्न 
होती ह, जिनमे बहतोंकी जानकारी भी, कितने 
डाकटरोतकको; नहीं दै ओर न होती है । 

केकिन इन सब व्याधिर्योका मू कारण दहै-- 
$ ` असंतुलित भोजन; जिसपर सदासे गेर्गोकी उपेक्षाकी 


ष्टि रदी है | यदि तामसिक भोजनका सदाके व्ये 
परिव्याग कर्‌ दिया जाय ओर साथ दही अन्य मोजनकी 
वस्तुं भी संतुच्ति हों तो व्याधियोँ दूर होनेके अतिरिक्त 
मनुष्यका जीवन थी परणं दीर्घायु हयो सकता है । 
प॒ स्तुतं भोजन ओर भोजनकी वस्तुओके 

खुनावका योगम विवेचन किया गया है- जो इस्‌ 
प्रकार है--- 

ुस्निम्ययधुयादारश्चतु्थाश्च विवर्जितः । 

सज्यते शिवसस्पीव्ये मिताहारः सर उच्यते ॥ 

पुष्टं समधुरं स्निग्धं । गव्यं धातुप्रपोषणम्‌ | 

मनोऽभिरुषितं योग्यं योगी भोडनमाचरेत्‌ ॥ 

यौगिक द्विम जो आहार है, जिसका अनुकरण 

सब्रको करना चादिये- वह भोजन पिक, मधुर, 
स्निग्ध, गव्यधातु अथात्‌ दूध आदि हो जिससे शरीरका 
उचित पोषण हो ओर उसमे भी वह्‌ मनोऽनुकूर दो-पेसा 
योगियोके व्ये भोजनका अदिदा है ओर वह भी पेटभर 
नही, बल्कि पेटका एक भाग खाटी रहना चाहिये | 
मनोऽनुकरूट इसे वत्या गया किं भोजनसे मनका 
सीधा सम्बन्ध है । शुद्र मोजनमे दो वस्तु होती है - 
एक अन ओर दृस्रा जल । खाये हए अन्मे जो 
स्थूढ भाग होता है वह मल होकर हमारे शरीरसे बाहर 
निकल जाता है ओर जो मध्यम माग होता है वह 
मासमे चल जाता है ओर जो सक्ष भाग होता है उससे 
मनका पोषण होता है ओर उसी प्रकार धये हए जके 
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जो स्थूठ भाग है, वह शरी मू होकर बाहर्‌ निक 


जाता है, मध्यम भागसे रक्त वनता है ओर स्म भाग 
प्राणका पोषण करता है । इसव्ि हमारे खाये हृए्‌ अन 
जञोर जक्से मन ओर प्राणका सीधा सम्बन्ध है, जो यह्‌ 
प्रमाणित करता है किः जै्ता भोजन होगा वेसा ही मन 
बनेगा । यदि मनको उत्तम वनाना हो ओर उसमें 
सालिक विचार छने ह्यतो उसके च्थि सवप्रथम 
मोजनमे सुधार करना होगा । भोजन साच्िकःराजसिक ओर 
तामदिवा जैसा होता है, उकीके एलरूप विचार ओर 
वृत्ति भी साखिक, राजसिक ओर तामसिक 
| हभारे शाल्मे भी कहा गया है कि 


मानसिक 


होती है 


करनेमे सावधान ओर होनेमे प्रसन 








"आदारदुद्धौ सत्वखद्धिः' अर्थात्‌ उद्व 
विचारबुद्धि छद दते दै । 

अतएव जीवनम साखिकता खानेके चयि मनको 
पवित्र ओर उसमे सुविचार लनेके य्य यह आवर्यक 
है वि समी शद्ध भोजन करं भौर वह भोजनकी वस्तु 
भी शुद्धतासे अर्जित होनी चाहिये । मद, मांस, मखी 
या अन्य दूषित पदार्थका सभीको परित्याग करना चाहिये 
जोर मोजनकी वस्तुको भी आजकल प्रचलित कतिपय 
बुरे व्यवसार्येसे प्रात नदी करना चाहिये । सत्यधमयुकत 
कमा्का अन्न दोना चाहिये, तभी जीवनका स्तर्‌ ऊँचा 
उदेगा, मानसिक शान्ति पिलेगी ओर धर्म तथा भक्तिके 
मार्गमे मन अग्रसर होगा । 


आदहारसे 


करने सावधान ओर दोनेमं प्रसन्न 
[ एक सहात्माका प्रसाद्‌ ] 
( खथाधीत यथागृ्दीत ) 
( प्रेषक--थी(मायव' ) 


प्राकृतिक नियसक्रे अनुषार प्रसेक व्यक्तिं करनेकी 
रुचि विमान है । उसे रुचिकी पूत्ति तथा निवृत्तिकी 
तामर्थ्यं भी प्राप्त है । इस दण्टसे प्रासे सटुपयोगमं ही 
प्राणीका पुरुषार्थं निदित हे; परंतु जव प्राणी असावधानीके 
चारण प्राप्तका सदुपयोग नदीं करता? तव न तो करनेकी 
रुचिका नाय दी दता द ओर न उच्कृ्ताकी ओर उसकी 
प्रगति दरी दती दे । करनेकी संचिका नाश हुए बिना किंसी- 
फो यी, विश्राम नदीं मिल्ताः जिएके बिना आवश्यक 
विकास नदीं दोता। 

जो कर्त अपने लध्यकरो जनि बिना कर्म्म प्रवृत्त दोता 
ड, उसकी पर्रत्ति सावधानीपूर्वक नही होती । दूरदरिताके 
विना कोई मी अपने मविष्यको सुन्दर नहीं बना सकता | 
कत्ता, कर्म ओौर फल देखनेर्म भके दी अल्ग-अख्ग मादूम 
होते हौ पर वास्तवे परत्यक क्म ओर फर कन्तौका ही 
रूपान्तर हे । अतः जो कता जषा होता दै वेखा दी उघका 
कर्म होता हे; ओर जैषा कर्मं होता दैः वैखा उसका भविष्य 
होता दै । न्द्र क्तौका कर्म॑ ओर भविष्य युन्द्र होता दे 


ओर असुन्दर कत्तका करम ओर मव्य असुन्दर होता दे। 
क्तौ असुन्दर करयो दोता है १ ज कत्त क्रियाजनित सुखम 
ही जपनेको आवद रखता है, वही अन्दर हो जाता हे । 
जडता ओर पराधीनतामे आबद्ध होनेपर कन्ताकी प्रदृत्ति 
निर्देश्य दोने कगती दे । कोई प्रवृत्त फेसी हे दी न्दी, जो 
निवरृति्मे विीन न हो जाय । प्रत्येक परिख्िति सखसूपसे 
पर्ितनशीक, अपू ता अभावपूं दी है 1 अतः ्रवत्तिमात्म 
दो जीवन नदीं दै। इष दृष्टि प्यक प्रवृत्तिका कोड 
उदेदय होना चादिये, तभी परृचिकी सार्थकता सिद्ध दहो 
सकती है । रध्य सदैव निल होता है ओर परिसितिं चदि 
जती ज्यो न हो, उधम सतत परिितेन होता रहता है ॥ 
इस दधति कें भी परिखिति क्रिषीका भी ल्क्य नही 
हो सकती । परिखिति ल्य न होनेपर भी प्रसेक परिखितिं 
साधनरूप अवश्य ३ । इस नति सभी प्रिष्थितियो 
आदरणीय दै । र 

जो उदेश्य निस्य दै, उसका जान भी व्यक्ति खतः 


सिद्ध दै । पर ्रदृततिमा्को दी उदेश्य मान केनेसे उष 
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खतःसिद्ध जानकी तिस्थरति हो जाती है | व्यक्ति जव्रतक 
अपने लक््यको आप नदीं जानता है तवतक वह उसके 
ख्य अपना सर्वस्व निछावर नहीं कर सकता । जिसकी 
प्राप्ति नदीं हो सकती; वह ट्य नहीं हो सकता । अतः 
प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त विवेकके प्रकारामे अपने रक्षको 
जानना अनिवार है | 


एेसा कौन व्यक्ति दै जो यह नदीं जानता कि मुच 
उक्छृष्टताः सामर्थ्य खाधीनता, निरसंदेदता, जीवन ओर 
प्रेमकी आवश्यकता है । जिसका उदेश्य उ्कृष्टताकी ओर 
गतिरील होना है, उसे घार्थको सेवामे बदलना होगा । 
सेवके विना क्रिंसीको भी आद्र कीरति, यडकी प्रापि नहीं 
हो सकती । ज्यो-ज्यों मनुष्य अपने उदेश्यकी ओर अग्रखर 
होता जाता दै, र्यो-ल्यौ उसका व्यक्तिगत खभाव गर्ता 
जाता है ओर व्ये -4यो व्यक्तिगत स्वमाव गर्ता जाता दैः 
स्यो -त्यो वह अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होता 
जाता है ] जिस कालम व्यक्ति अपने सीमित खभावका 
अन्त कर देता ह, उसी कालम बह वास्तविक रक्ष्यसे अभिन्न 
हो जाता दै । यह रहस्य जैसे-जैसे स्पष्ट होता है, वयो यो 
कामना स्वतः निवत्त हो जाती द । जिस कार्म समस्त 
कामना मिट जाती दै, उसी कालम प्राणी वास्तविक उदेश्य- 
कै स्थि आकुख-व्याकुक होने गता है । व्याकुलताकी 
जागृति प्राणीके उस अहंभावको खा जाती दैः जिसमे 
कामक्रा निवास था । कामका अन्त होते दी व्याकुरुत 
परीतिम बदङ जाती ह । समस्त कामनार्ओकी भूमि काम हे । 


जिस विधानसे सारी सेष्टि अपने-अपने कार्थमे नियुक्त 
है, उसी विधानसे व्यक्तिको परिखिति मिटी है ओर उसी 
विधानका प्रकारा विव्रेक दै । व्यक्ति जो विवेकः, सामर्थ्य 
ओर वस्तु है वह अनन्तकी ही देन दे । अतः जिस व्यक्ति- 
को जो परिधधिति प्रप्त दैः उसका दहित उसक्रे सदुपयोगमें 
निहित दै । रंत व्यक्ति अपनी असावधानीक्रे कारण प्रास्त 
परिखितिका सदुपयोग नदीं करता ओर अप्राप्त परिख्धितिके 
चिन्तन्मे आवद्धः दो जाता द । प्रक व्यक्तिको सावधानी 
पूर्वक प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना दं । वह तमी 
सुम्भव होगाः जवर वहं जि परिस्ितिमे जो कर सकता 
& उसके अतिरिक्त कु भी करनेकी वात न सोचे ओर जो 
कर सकता दै उससे अपनेको न वचाय । प्रवयेक व्यक्ति 


, पराये दुःखसे करणित हो सकता दै ओर प्रात सुखको 





वितरित कर सकता है ओर परिखितिका युन्दर्तापूर्वक 
सदुपयोग कर सकता है | जो परिखितिका सदुपयोग नदीं कर्‌ 
सकता; वह परिस्ितिकी दासतसे मुक्त नदीं दो सकता | 
अतः प्राप्त परिखितिका आदरपूर्वकं सदुपयोग करना दै 
ओर प्रात परिधितिकी दासतासे भी रदित होना दै । 


पराप्त परिखितिमे हित दैः इस वातकरो वही जान सकतां 


है जो अनन्तके सङ्गरुमय विधानपर विश्वास करता है । जिसे 


प्राकृतिक विधानम श्रद्धा नहीं रहती, वह प्राप्त परिश्धितिमें 
अपने हितका अनुभव नहीं कर सकता । अतः प्रत्येक 
परिस्थिति किसी विधानसे निर्मित हैः इसपर अविचल श्रद्धा 
तथा विकल्परदित विश्वास फरना अनिवार्यं है | परिखितिका 
आदरपूवक सदुपयोग वदी कर सकता दै जो परिखिति- 
को भोग-सामग्री न मानकर साधन-सामघ्री आनता ३ै। 
उसके स्यि भविष्यकी आदा नदीं करता ओर न उरस 
निराश होता है, प्रत्युत उदेर्य-पूतिके च्य जिसमे नित्य 
नव उत्कण्ठा तथा उत्साह जाग्रत्‌ रहता है । परिखितिका 
सदुपयोग वदी कर सकता है, जो विवेक-विरोधी चेष्टक 
सहन दी नदीं कर सकता, अर्थात्‌ जो किसी भी भय या 
प्रलोभनसे प्रेरित होकर विवेकका अनादर नहीं करता; अपने- 
को अधिकारलोद्धपतासे रदित कर दूसरोके अधिकारकी रक्षसे 
ही अपना अधिकार मानता है । जो अपने अधिकारका 
त्याग कर सकता हँ; वही कतव्यनिष्ठ हयो सकता । सेवाभाचसे 
परिस्थितिका सदुपयोग वही कर सकता है, जो सुखलोटपतासे 
रदित होकर परदुःखको अपना दुःख मान लेताषटैः जिसे 
दुखियोके दुःखको अपना लेने्म ही अपने दुःखकी निद््ति 
भासती दै ओर जो सभीपे अपने सेव्यका दशान कर 
खकता हं । 


रागरदित हृए व्रिना प्रेमी प्रेसाखदको रस प्रान कर्‌ 
ही नहीं सकता । अतः प्राणीमा्रको रागरदित दाना 
अनिवायं है ओर रागरदित होनेतरे ल्ि उस स ङ्गटयय 
विधानसे मी हुई परिस्थितिक्रा नदुपयोग सावधानीपूढक 
करना ह । अतः जो करने सावधान नहीं रह सकता, 
बह कमी भी वास्तविक उदेश्यकी पूतिकी ओर अग्रसर 
नदीं ह्यो सक्ता । इस ट्सि करम सावधान रहना 
अनिवायं है । जो व्यक्ति प्रयेकं परिखिति् 
उस  अनन्तका मङ्गटमय विधान स्वीकार कर 
क्ताः वहन तो अप्राप्त परिखितिका चिन्तन करता 
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है ओर न प्राप्त परिस्ितिसे अरुचि करता है; न उसे 
ममता रखता दै ओर न परिख्ितिक्रे विपरीत कुछ भी 
करनेको सोचता है । जो परिस्थिति प्राप्त हैः उरसेके अनुरूप 
जो कर सकता हैः करता दै; जो नहीं कर सकता हैः 
उसके ल्य ठेदामात्र भी चिन्तित नदीं होता दै। वह 
जो कर सकता है, उसके करनेम असावधानी नहीं करता; 
दरस कारण उसके जीवनस असमता तथा पराधीनता? 
अकर्मण्यता तथा आलस्यकरी उसत्ति दी नदीं होती । 


विवेकविरोधी चेष्टार्जोका अन्त विये विना कोद भी 
व्यक्ति करनेमे सावधान नदीं रह सकता । समस्त संधर्पाकरा 
पू एकमान्न निज विवेकका अनादर करना ह आर समस्त 
आसक्ति्योकी उद्यत्ति एकमात्र ॒विवेकरविरोधी चेष्टार्मे 
ही हे । अतः करने सावधान वदी रद सकता दैः जिसकी 
प्रसेक प्र्रत्ति विवेककरे प्रकाशयसे प्रकारित हं | जो व्यक्ति 
करने सावधान रहता दैः उसका चित्त अशुद्ध नदीं 
हेता ओर जिसका चित्त अञ्चुद्ध नदीं होताः उसे जो 
ङक हो रदा है, उसमे अपने मङ्गल्का दर्थन होता ई; 
दयौकि उसमे अनन्तका सङ्गरसय विधान ओतप्रोत ह । 
विरक्त ओर उदारताको अपना ल्ेनेपर जो कुछ हो रदा 
३, उसर्ये सद्गल-दी-सङ्गर है; क्योकि विरक्तिसे स्वाधीनता 
ओर उदारतासे प्रेभकी अभिव्यक्ति होती दै । संयोगके 
वियोगे भी व्यक्तिका अपना मङ्गल दी है। वस्तुक 
परिवर्तने भी प्राणीका सङ्ग ही दै । ुखके अभाव ओर 
दुःखके प्रादुर्मावये मी प्राणीका मङ्गल दी हं। जो कुक 
हो रदा दै, उसमं किसीका अमङ्गछ नहीं ह । 





म कछ हो रदा दैः उसे प्राणीका मङ्गल-दी-मङ्गल 
प्रतु प्राणी अयिवेकक्रे कारण उसे देख नदीं पाता । 
बह भोगम दी जीवन मान व्रैठता है। भोगम जीवन 
नदीं है । मोगवासनाओंका अन्त होते ही प्राणीका प्रवेश 
सहज योगम अर्थात्‌ नित्ययोगमे खतः हो जाता दैः जो 


हनम प्रसन्न रदनेकी सामर्थ्य प्रदान करता ह । जो दोनेमे 


प्रसन्न नदं रद सकता; वह क्षोभ अथवा क्रोधसे रदित 


नदीं हो सकता । 


देदाभिमानमे आबद्ध प्राणी न तो मोहरदित ही हो 
सकता है ओर न कामरदित । आसक्ति्योमिं आवद्ध प्राणीमे 
न तो अखण्ड स्मृतिका दी उदय होता दै ओर न दिव्य 
चिन्मय प्रीत्तिकी दी अभिव्यक्ति दोती दैः जिसका एकमात्र 


करनेम सावधान ओर होनेमे प्रसन्न 


१३३१ 





कारण अनन्तकी विस्मृति दी दे । अतः यह निर्विवादं 
सिद्ध दै कि जो खतः हो रदा है उसमें प्रसन्न रहने 
ही सभीका दित निहित दै। जो करनैम सावधान € 
बही दयेनेमे प्रसन्न रह सकता है ओर जो होनेमं प्रस 
रहता है, वही करनेम सावधान हो सकता द । कारण किं 
सखाधीनतापूरवक की हई प्रवर्ति वही हो सकती हैः जो निज 
विवेके अनुरूप दै । प्राणीको जिस विधानसे विवेक मिला 
हे उसी विधानके अधीन समस्त सि कार्य हो रदा हे | 
व्यष्टि ओर सम्का विधान एक दह । समसतत॒राक्तिया 
सर्वदा विधानके अधीन द । यदि व्यक्ति विधानका अनादर 
न करे तो उसका जीवन कर्तव्यका प्रतीक बन जाय | 
यह नियम है करि कर्तव्यनिष्ठ होते दी समस्त शक्तियो 
खतः व्यक्तिके अनुतरूक दो जाती दै जिससे उसका विकास 
अपने-आप शयने लगता है । कर्व्यनिषठ वदी दै, जो दोनेमे 
प्रसन्न है । 

वल्के सदुपयोगः तथा धविवेकके ` आद्रभं समसन 
विकास निहित ई । इस टृटिते अवनतिका दोना प्राणीकी 
अपनी असावधानी दे । प्राकृतिक नियमके अनुसार प्रत्येक 
व्यक्तिको सर्वथा उत्तरोत्तर उन्नतिकी ओर गतिशील होना 


ह; किंतु व्यक्ति जव मिली दुई सखाधीनताका दुरुपयोग 


करने कगता है तभी उसकी अवनति होती दै । अथवा 
यो क करि जव व्यक्ति उस अनन्तकी उदारताका दुरुपयोग 
करता ३, तभी उसका अहित होता है । कर्तव्य-विज्ञानः 
योगविज्ञान ओर अध्यात्पविक्लान उसी विधानकी अमि- 
व्यक्ति है, जिसके अधीन समसत राक्ति्यो क्रियाशील दै 
खाधीनता दुरुपयोगके ख््ि नदी अपितु सदुपयोगके 
च्वि दी मिली थी। जो व्यक्ति मिली हुई खाधीनताका 
दुरुपयोग करता हैः उसक्रे व्यि परिखिति प्रतिवरूल हो 
जाती है । परंतु प्रतिकरूकतामे व्यक्तिका अदित नदीं हैः 
अपितु बह उसके खधासकी दी एक व्यवसा ह । 

्रत्ेक व्यक्तिमे क्रियाशक्तिः भावशाक्ति ओरं विवेक- 
शक्ति- तीनां दी किंसी-न-किंसी अंशम विध्मान द । 
विवेकका अनादरः सामरथ्यका दुरुपयोगः परिस्थितिमे जीवन्‌- 
बुद्धि आदि कारेसि प्राणी चित्तको अशुद्ध करता ह । 
यह्‌ प्राणीकी अपनी भूल दै । भूलको भूर जान ठेनेपर 
वह खतः मिट जाती दे। अभावकी भूमिम दी समस्त 
अञयुद्धि अङ्कित है । इसकी निवृत्ति तभी सम्भव दै, जव 
व्यक्ति सावधानीपूर्वक जो कर सक्ता दै उखे कर इडे 
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ओर जो नदीं कर सकता दैः उसके ल्यि ठेदामात्र भी 
चिन्ता न फेरे अर्थात्‌ निश्चिन्त हो नाय । एेसा होते दी 
जो कुछ हो रहा है, उसमे अनन्तका मङ्गकमय विधान ही 
प्रतीत होता है । जव प्राणी कामनापूक्िके सुखकी दासतामं 
जडता; अभावः पराधीनता एवं मल्युका अनुमव कर 





क्स्याण 


- ~ 





[ भाग ४२ 





लेता दैः तब वह अञ्ुद्धिजनित सुखलोटपताका त्याग 

करनेमे समर्थं होता दै; अर्थात्‌ वस्तु, व्यक्ति आदिकी 

दासतासे युक्त दो जाता दै, जिसके होते ही उसमें (करने 

सावधानः ओर 'होनेमे प्रसन्नः रहनेकी साम्यं आ जाती हे । 
ॐ आनन्द्‌ आनन्द आनन्द्‌ | 


+ रन्ध$न्य---०6-- 


रासरहस्य 
[ त्यागकी पराकाष्ठा ] 


( श्रीरासपूणिमाके अवसरपर श्रीदलुभानप्रसाद पोारके दवारा दिया गया एक प्रवचन ) 


आज रासपूिमा है । "रासः शब्दको सुनकर हमलोग 
प्रायः रास-मण्डलिोद्रारा जो रासलीखा होती है उसीकी 
बात सोचते दै, दृष्टि उधर ही लाती हे । अव्य दही यद 
रासलीटा भी उसका अनुकरण ही है उसीको दिखानेके लि 
हे, इसल्यि आदरणीय दहै । परतु भगवानका जो दिव्य रास 
ह, उसकी विलक्षणता योड़ा-सा समञ्च छेना चादिये । 

धासः शब्दका मूर है--“रस” ओर रस है--भगवान्‌का 
रूप--“रसो वे सः । अतएव वह एक एेसी दिव्य क्रीड़ा 
होती है जिसमे एक दही रस अनेक रसकि सूपर्मे अभिव्यक्त 
होकर अनन्त-अनन्त रसोका समाखादन करता दै-वह 
प्क ही रस अनन्त रसरूपरम प्रकट होकर खयं ही आखादः 
खयं ही आखादकः खयं ही लीलाः धाम ओर विभिन्न 
आरम्बन एवं उदीपनकरे रूपम लीलायमान हो जाता दै 
ओर तब एक दिव्य टीला होती दै उसीका नाम ‹रासः 
ह । रासका अर्थं दै--‹टीकामय भगवानूकी रीका; ओर 
क्योकि खीला टीटामय भगवानका दी खरूप है, इसल्यि 
(रास, भगवानूका खरूप ही दै, इसके अतिरिक्त ओर कुक 
नदीं | भगवान्‌की यह दिव्य खीला तो नित्य चरती रहती 
है ओर चरती रदेगी, इसका कहीं कोई ओर-छोर नदीं । 
कवे `प्रारम्भ हुई ओर कतक चर्ेगी-- यह कोई बता 
भी नदीं सकता । कभी-कभी कुछ बड़े उच प्रेमी 
महानुमावके प्रमाकषरंणसे हमारी इस भूमिम भी रास- 
लीलाःका अवतरण होता दै । यह अवतरण भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्राकय्यके समय हआ या । उसीका वणन श्रीमद्धागवतमें 
भरासपच्चाध्यायीके नामसे दे । पोच अध्यार्ोम उसका वर्णन 
है । इन पोच अष्या्योमे सबसे पठे वंशीभ्वनि दे । 
वं्ीष्वनिको सुनकर प्रमप्रतिमा गोपिकार्ओका अभिसार ई, 


श्रीकरष्णके साथ उनका वार्तालाप हैः दिव्य रमण दैः 
श्रीराधाजीके साथ श्रीकृष्णका अन्तर्धान हैः पुनः प्राकट्य 
हे । फिर गोपिेद्रारा दिये हुए वसनासनपर भगवान्‌का 
विराजित होना है । गोपियोके कुछ कूट प्रदनोका, गूढ 
प्रनौकाः प्रम-पररनोका उत्तर ह । फिर रास-त्यः क्रीड़ा, 
लल्केलि ओर वन-विहार--इस प्रकार अन्तमे परीश्चित्‌के 
संदेदान्वित होनेपर वंद कर दिया जाता है--रासका वर्णन । 


यह॒बात पल्वे ही समञ्च ठेनी चाहिये । यह्‌ 
(भगवानूश्की टीला दै । याद रखनेकी वात दै यह्‌ | 
इसील्यि इस रासपञ्चाध्यायीरम सबसे पहला शब्द आता 
३ (भगवान्‌ । 

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमस्छिकाः । 

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाुपाश्रितः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।२९। १ ) 


“शरदोतफुकछमलिकाः' का क्या अथं होता है ¡ भला, 
शरद्‌ ऋठम मद्ल्का कसि प्रफुर्लिति हुई १ परंव॒ इसके 
विचित्र भाव है ओर विचित्र अर्थं द । यह अनुभवकरी वस्तु 
हैः कु कहा नहीं जा सकता । किंतु इतनी बात तो जान 
लेनी चाहिये कि यह जो कुछ है--सव भगवानूमे है ओर 
भगवान्‌का दै । जडकी सत्ता जीवक द्मे होती है । 
अजञानयुक्त हमारी अखमि दै-उसकी सत्ता । भगवानूकी 
दषम जडकी सत्ता ही नहीं है । देह ओर देदीका नो 
भेदभाव दहै, वह प्रकृतिके राज्यम दै, जडराव्य्े है | 
अग्राकृतिक लोकम, जहा प्रकृति मी चिन्मय है, वँ सव्र 
कुछ चिन्मय हे । वहां अचित्की कदी-करी जो प्रतीति होती 
है- ह केवर चिद्धिकास अथवा भगवान्की लीढाकी 
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सिद्धिके चि द्योतो दै, वस्तुतः वर्ह अधिक कुछ है दी नदौं । 
इसय्यि ह्येता यह है किं जीव होनेकरे कारण हसारा मस्तिष्कः 
क्योकि जड राव्यमे हे, इसल्यि जड राज्यं हम प्राकृतिक 
वस्तुर्ओको जडरूपमं दी देखते ह । इसीटियि कभी-कभी जव 
हम अप्राकृतिक वस्तुका भी विचार करते दः जेसे--भगवान्‌- 
का, दिव्य टीला-प्रसङ्गका, मगवान्‌की रासलीला इत्यादिकाः 
जञो सर्वथा अप्राकृतिक चिन्मय वस्तु दै, तो हमारी यद बुद्धि 
जडे परव्रिष्ट रहकर कारण वर्ह भी जडको दी देखती द । 
इस प्रकार अपनी जड-राज्यक्रौ धारणार्ओकोः कल्पनार्थकोः 
करियाओंको यकर हम उसीक्रा दिव्य-रन्यमं भी आरोप 
कर लेते दै । अपनी सड़ी-गटी.गंदी विपयःविप-कर्दममरी 
ओखेसि हम वही सड़ी-गटी-गंदी चीजोकीः द।ड्‌-मांस-रक्तके 
शारीरकी- जिसमें विषठा-मूत्र दटेष्म भरा हे-कल्पना करते 
है--इसीको देखते द । चिन्मय राज्यम हम प्रवेद ही नर्ही 
कर प्रति ओर इसल्ि दिव्य-रासमं भी हमलोगं इन जड 
खी-पुरपोकी ओर उनके मिलनकी ही कलना कसते ई । 
कितु यह बात सर्वदा ध्यानम रखनेकी हे कि भगवान्‌का यद्‌ 
रास परम उज्ज्य, दिव्य रसका प्रकाश हे । जडजगत्की 
बाततो दूर रदी हस यल्लंतक कह दँ तो अ्यक्ति नदीं होगी 
कि ज्ञान या विज्ञानरूप जगतमं भी यहं प्रकट नहीं होता । 
इतना दी नदीः जो साक्षात्‌ चिन्मय तच्च दै उस परम 
दिव्यः चिन्मय तस्म भी इस दिव्य रसका ठेशामास नहीं 
देखा जाता । इस परम स्सकी स्पत तो परम भावमयी 
श्रीकृष्णप्रेमखरूपाः करष्णग्दीतमानता उन श्रीगोपीजनेके 
मधुर दयं हयती दै ओर गोपीका वहं मधुर हृदय नव्- 
निरन्तर केवल भगवानक्रा दही स्वल्प दै । इयि ईस 
रासटीकक्रे अथाह खरूपको ओर परम माघुथको समञ्चनेके 
लिय सबसे पदे यह समञ्चना चादिये करि यह्‌ (मगवानकीं 
दिव्य-चिन्मय टीखाः हे । 

श्रीगोपाङ्गना्ँ भगवत्छरूपा ईः चिन्मयी है सचिदा- 
नन्दमयी दै | साधनाकी दृष्टिते भीः इन्दनि जडदशरीरका 
मानो इस तरहसे त्याग कर दिया । सुक्ष्मशषरीरते प्राप्त 
होनेवाले स्वर्ग, कैवल्यसे अनुभव होनेवाठे आनन्दखरूपका 
भी त्याग करं दिया । इनकी दधमि क्या दै? गोपिर्योकी 
दषम क्या है- यह बहुत गम्भीर समक्लनेकी वस्तु द? 
साधनाकी ऊँची-से-ंची साध्य वस्तु । गोपिर्योकी दृष्टम 
है- केवर ओर केवर चिदानन्दस्वरूप प्रेमास्पद्‌ श्राङ्ण्ण 
प्रियतम ओर इनके दृदयमें श्रीक्ष्णको तृप्त करमेवाछा निमल 
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परम प्रेमामूत छल्कता रहता ह नित्य । इसीष्यि श्रीकृष्ण 
उनके दृदयके प्रमामृतका रसाखादन करके ल्ि खाायितः 
रहते ई, इसीच्यि भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं उद्ीपन-मञ्चकी. 
रचना की, गोपाङ्गनार्ओका आहान किया ओर इसील्ि 
रद्‌की रात्रि्योको उन्दोनि चुना ओर आमन्तित किया । 
यहौपर यह कल्पना मी नहीं करली चादि करं यहां कोई 
जडराच्य है । गोपियेकिं वास्तविकं स्वसूपकरो पहचानना 
चाहिये । शाख्रौम आता दहै ब्रह्माः शंकर, नारद, उद्धव 
ओर अर्जुन-जेसे मदान्‌ लोगेनि, बडे-बडे व्यागी ऋषि-मुनिरयोने 
य्होतक कि स्वयं प्रह्विद्याश्ने दीधकाठ्तक तप-उपासना 
करके गोपीभावकी थोड़ी-सी टीखा देखनेके लिये वरदान प्राप्त 
क्रिया । अनुसूया, सावित्री इत्यादि महान्‌ पतिव्रता देविरयो 
भी गोपि्योकी चरण-धूलिकी उपासिका थीं | एकमात्र 
श्रक्ष्णक्रे अतिर्क्ति कोई पति है दी नदा-इस वातकरो 
देखनेवाटी परम पतिव्रता तो एकमात्र श्रीगोपि्या ही द । 
दूसरी कोई थी ही नहीं ओर कमी एेसा कोई हुआ ही नहीं । 

इस सतिक्ता भाव जव हम देख सकं तभी हम 
गोपि्योकी दिव्य लीखापर विचार कर सकते है, अन्यथा 
कदापि नहीं । सवते पदे यह वात ध्यानम रखनेकर ह किं 
यह ‹भगवान्‌"की टीला दे । भगवान्‌ सचिदानन्दवन दिव्य ईः 
अजन्मा रैः अविनायी रै दानोपादानरहित है, सनातन दैः 
सुन्दर दै । इसी प्रकार श्रीगोपाङ्गनाएं मी भगवानूकी 
खरूपभूता, श्रीराधारानीकी कायव्यूहरूपा हं । ये सव इनकी 
अन्तरङ्ग-रक्तियां ह । इन दोनोका सम्बन्ध भी नित्य एं 
दिव्य है । भाव-राज्यकी यह टीला स्थूलशरीर, स्थूर मनके 
परेको वस्तु है । इसील्यि जवर गोपियोका आवरण भङ्ग हुआः 
तव इस लीलाम टीटकरे ल्ि भगवानने उनको संकेत 
किया- दिव्य रात्रियोका । उसी संकेतके अनुसार भगवान्‌ने 
इनका आह्वान क्रया । यहसे आरम्भ होता है यह दिव्य 
मधुर प्रसङ्ग । बहुत संक्षपमं तीन-चार श्टोकौकी वात कह 
देनी हैः अधिक्र नही, वह भी बहुत नीचे उतरकर । 


भगवानूका यह मिखन कव होता है १ जव ओर क्रिसी 
वस्तुक्री कल्यना मी मनै नहीं रह जाती ओर जव भगवान 
मिकनकरे स्यि चित्त अनन्यरूपसे अत्यन्त आतुर हो जाता 
है । यह दशा जव होती है ओर भगवान्‌ जब इसको देख 
कते दै कि अव यह तनिक-सा संकेत पति दीः सवखकां 
त्याग तो कर ही चुका हैः उस सर्वखके व्यागको प्रवयक्ष 
करके आ जायगा । इस प्रकरारकी सिति जब भगवान्‌ देखते 
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है, तव वे मुरी वजात हं ओर वह सुरटी-ष्वनि उन्दीको 


सुनायी भी देती है । ब्रजम भी उस समय घुरटी तो बजी 
ओर सरीकी जो ध्वनि दिव्य लोकमि पर्हच-पर्टुचकर वहाक 
देवताअओंको भी तम्मित कर देती हैः नचा. देती दै--उस 
मुरटीकी ध्वनिको भी उस दिन--आजके दिन --शारदीव 
रानरिकरे दिन-- सवने नदी सुना । वह ध्वनि केवल उन्दके 
कानोमे गयी जो भगवानसे मिल्नेके ल्ि आतुर थे, जिनका 
हय अत्यन्त उत्तप्त था भगवत्‌-मिलन-सुधाक्रे यि । केवल 
उन्हीके द्यम, उन्दी कानोमं भावान्ी वह मुरटी-ध्वनि 
पर्हैची । भरटी-ध्वनि क्या भी--भगवानका आहान था 
क्योकि उनकी साधना धूण हो चुकी थी । भगवानने अगली 
राच्ियेमिं उनके साध विहार कस्तेका व्रेम-संकस्प जो कर 
ख्या था। 





मुरटी बजी- तवर क्या हआ १ बड़ी सुन्दर भावना हे । 
बड़ी सुन्दर बात दिखी हे श्रीमद्धागवतमे-- 
तदनङ्गवर्धनं 
करृष्णगहीतमनसाः । 


निरम्य गीतं 

व्रजखियः 

आजमुरन्योन्यमरक्षितोयमाः 
ख यन्न कान्तो जवरोरकुण्डाः ॥ 

( १०।२९।४) 

यह्‌ सिति होती दे भगवानके यथां विरही साधक- 

की | बड़ी ऊंची सिति है यह । कदते दँ मुरली बजी ओर 

मुस्टीकी गीत-भ्वनि उन्होने सुनी । वह गीत केसा था १ 

(अनङ्गवर्धकः था | ये जितनी भी संसारम हम प्रकृतिकी 

वस्तु देखते है, इसमे कोई भी अनङ्ग नहीं हे । प्रकृति खयं 

अनङ्गनहां दै अङ्गघाटी दै ओर ये अङ्गवाटी कोई भी 
चीज गोपियेकरे मने नह रदी । 

वितु बह “अनङ्गः कौन है १ भगवान्‌ दै-प्रेम है । ओर 

रोई भी अनङ्ग दै दी. नहीं । इस अनङ्गकीः इस -प्रेमकी 

बृद्धि करनेवाखी वह वेणु-ध्वनि इनके कामं पड़ी । 

क्रिनके कानमिं पड़ी १ एक शब्द ब्रूत सुन्दर है-- 

(छरप्णगृही तमानसाः'-- जिनके म्नोको श्रीकृष्णने पदृल्ते ही 

छे रक्खा था । गोप्रर्योकरा मन अपने पास नर्हीः वे 

(छरष्णग्रदीतमानसाः ह । जो कृष्णयदीतमानसा नहीं होगीः 

उनको भयकरे कारण मोदसे दुयकारा नहीं मिल सकता; वे 

भगवानके आह्वानको नदीं खन सकते, उनका मन तो घरमे 

कैसा दै । उनको तो धसक ही पुकार नायी देती दै चारो 


कल्याण 
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तरफसे । मुरटीकी पुकार कसि सुनायी देगी १ मुरटीकी 
पुकार तो सारे बजम गथीः कंतु उन्हीं व्रजवालार्थौन सुनी 
जो कृष्णगरहीतसानसा थी । घरे अन्य छगोने नदीं सुनी; 
क्योकि घरमं ही उनक्रा सानस रम रहा था, घरने ही उनके 
मानसकी पकड रक्खा था | कतु यें कष्णग्रह्‌।तमानसा 
बरनवाल केसी थी--इनकरे समनक्रो श्रीकृष्णने पहले दी 
ठे रक्खाथा। इनके पात इनका सन था दही नहीं । वसे 
तो हमरे पास भी हमारा मन नदीं । दमने मी बुला 
छोड दी रका दै उते विवथक्रे बहड वनभ विचरनेकरे छि | 
जदा चाहता है, हमफ़रौ ठे जाता दै। र्रंतु यह यथाथं 
खुला छोडना नदीं, यह तो किंसीभं लगाकर छोड़ना ह । 
विषर्येमिं लगे हुए मन्न हम खुला छोडना कहते दै--पर 
वह तो विपर्ेसि आवरद्ध दै । लुका छोड़नैका अर्थं क्याद? 
विप्रयोसे सवथा इसको विमुख करके खुखा छोड दें । जव 
हम विपर्योको मनसे निक्राक्करः विप्से मनको दक्र 
मनको खुला छोड दंगे; अहौ मन सचमुच निर्बन्ध हभ 
किं (भगवान्‌ इसे ठे जागे | यह विल्कुर सच्ची वात है । 

मगवान्‌ आते हैः पर हमारे मनको खुला नदीं देखते 
भगवान्‌ अति दैः पर हमारे मनको किसीके द्वारा पकड़ा 
हुआ देखते दँ हभरि मनतं करिकेको बैठा हुमा पति द 
तव भगवान्‌ देखते द कि इसका मन तो अभी खाली नहं 
देर्वेधा भा है--तववे टीट जतिदै। ठु गोपियोने 
मनको खुल छोड़ दिया था । सत्र चीजोँसे मनको खोक दिया 
था | मनक्रे सारे बन्धन।को काट दिया था उन्हे | 

ता मन्मनस्काःः अव क्या हूा १जव मन इनका 
सा हो गयाः जिसमें संसार रहा नीं तो भगवान्‌ने आकर 
उसको परकड़ छया । ओर मनक पकड़कर क्या करिया ९ 
गोपियोके सनको अपनै मनम ठे गवे ओर अपने मनक्रो 
उनक्रे मनम वेठा दिया । प्ता मन्मनस्काः का यदी 
अर्थं हे क्रि गोपिरयोका अपना मन था नहीं ओर उनके 
मनम श्रीकूष्णक्रा मन आ वरेठाः तो उनका मन करौ गया १ 
जवर हम गोपीभावकी “वात करे तो उक पहले यह देख 
टना चादिये करि हमारा मन संसारसे मुक्त होकर, खाली 
होकरः भगवानत्र द्वारा पकड़ा जा चुक्रा - दं या नहीं | 
मगवानूले हमारे मनक पकड ल्या दै या नह| यदि 
नहीं पकड़ा हे तो हम गोपी" नहीं बन सकते । 

सत नणुयातक। भगमानूने गाया, वह (अनङ्गनर्धनः 
गीत भा । अनङ्ग प्रेम भगवदेमकर वदानेवाठे उस गीतक्रो 
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श्रीकृष्णे पदट्ते दी ठे कला था । उनको सुनते दी क्या 
हा १ जिस प्रकार लोभी आदमीको, ज धनक्रा अयन्त 
छोभी हो ओर उसको पता भी ल्ग जाय किं अमुक 
जगहपर धन पड़ा हैः जति दही चिल जारगा | धन छुट 
रदादहेः तो वह कोई साथ नहीं वरोरेाः सलाद नहीं 
करेगा कि अमुक-अमुक आदमी साथ चलो । जहा उसने 
वात सुनी क्रि भागा, चक, न क्रिषीसे बातचीत कीः 
न किखीसे सलाह ध 

| 


ल 
सुन्द्‌र्यान मा 













टी । कंते ईदै--दसी 


नही करिंहमजार्टी दैः ठम मी चल । इसका ए कारण 
ओर धी अयेगा--अगे । उन्दनि करिसीसे कदा नही; क्योकि 
वे ते कृष्णयृहीतसानसा था । आहान मिलते ही विना करिसीको 
कदे-सुने चर दं । चलां केसे १ धीरेधीरे नद? मोजसे नरह, 
द्रतगतिसे दौडी । अपने आपको सेकं नहीं सका, ठर नहीं 
तक, चार्मं धीमापन नदीं ला सकीं--दोड-जितना तेज 
दौ सकती शीं । वताते दै दौड़नेमे क्वा हमा “जवरो- 
कुण्डलाः" उनके कानके कुण्डल सव-के-सव. अत्यन्त दिखने 
लगे । वे दौड पड़ इसीका यह एक संकेत बतति दं । वे 
इतनी जोरसे चख्ने ठगी कर उनके कनक कुण्डल दिखने 
रो । अस्य आमूधण मी वदी है जो भगवान मिलनेके 
लिये दिते ‡ आतुर हो उठते ई नर्द तोः जड 2 पत्थर 
हैः उन पत्थरौमं ख्खा व्या है । इस प्रकार बे ग्या ओर 
पहु गयीं । त्र सः कान्तः" जर्हीपर उनके कान्तः 
स्वामी; अपने प्रियतम थे । 

(प्रियतम एक भगवान्‌ दी दं भला। संसारम कोई 
मी प्रियतम कान्त नहीं दै । दमलोौने न मच्छ 
किंस-किसको कान्त बना खला है । स्ियोके दी 
(कान्तः नहीं ते ई पूस्परकि भी दोते द । दम सव सेके 
न माम कितने (कान्तः ई पता नहीं । 
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है किंठवेतो 
असली "कान्तः क पास जा पर्हचीं । परदन हुआ-- पे एकः 
एक गयी या साथ गीं । धर्के काम-काजको 
समाख्के, सदेजक्रे गयी होगी न १ ओर भाग गर्यी ! 
तो कैते भाग गर्यो; ग्योकि कृष्णग्दीतमानसा 
य~ रलीकी ध्वनि सुनते ही दौड़ षदं । दौड 
कर्यो पड़ १ क्योकि समुत्सुका भी थी --श्रीक्ष्णते मिलनेके 
ल्यि परम उत्सुक--परम आतुर ॑शी । ओर यदी 
प्रेमी साधक्रका रूम होता दै । ये विशेषण कृष्ण- 


राक्ष-रहस्य 


१२३५ 


गृहीतमानसाः' एवं 'सनुत्ुकाः' वताते द उनकी स्थितिको । वे 
इतनी उत्सुका शं भगवानमे मिलनेके टिप क्रि जहौ 
मिल्नेकी बात, क्रिषी मी रूपमे आयी इनक्रो ओर क्छ 
सुञ्चा दी नहीं । आगे वतते दै--( फाङचद्‌ टुहन्व्यः" ` " 
दोहं हित्वा ) कुक गोप्यो गा दुह रदी थौ? गायका थन 
हाथमे दह, नीचे बरतन रक्ला द पुरीकी ध्वनि कानमं अयीः 
ववे दी दहना छोड़कर दौड । किधर दौड़ जिधरसे 
वह्‌ वेणुनाद आ रदा था] (अभिययुः ) उत वेणुनाद्की 
ओर लश्च के, वे भागीं । यह तो हृद दुहनैवािर्योक्ी ` 
दशा । ओर कुछ गोपिर्ोने दूधके चृष्देपर रख दिया 
था ओटनेके लि । जौँ आहलान आवा, अव॒ ओटावे 
कौन! जसे दूध दुहते भागी वसे दी कुछ वृध ॒च्देपर 
ही छोड़कर दौड । चदि उफन जाय; जल जाय | 
जवतक जगत्की स्मरति रहती दै तवतक हम भगवानका 
हान नदीं खुनते | मगवानक्रा आह्वान सुनते ही जगत्की 
समृति वे भूल गयीं । साधनाका एक ऊँचा स्तर दे यह । 
जगतो याद्‌ रखते हुए हम जो भगवानकी ओर जति ईः 
वह्‌ भगवान्की ओर नहीं जतिः जगत ही रमते दं । 
जगत्की स्प्ृति मने रहती दै । रकि गोपि्येको तौ 
जौँ भगवानका आहयान कानोमं सुनायी दिया, वे अगतो 
सर्वथा भूल सरी | दूध हना भूल गर्थी ओर दूधको 
चूददेषर मूढ गर्यी । भागबतकरार भणे कहते है एक तो 
दुभा बना रदी थी ( संयावम्‌ ) । हलभा बना रही थी तो 
हआ उतार देती । किंव॒ उतार देती कोन १ होश रहता 
तव न ] ( अनुद्रास्य अपराः ययुः ) विना उतारे दी भाग 
गयीं । हला जल जायगा इतना सोचनेका अवकाश कहा ! 
यदी विरही साधककी खिति होती है । जत्र मगवानका 
आहन सुनता दै, साधक उस समय जगत्की ओर नदीं देखत । 
ुदधने भी नदीं देखा जो परमके साधक नहीं थे । जरसा 
एक बार सुढकर देख फिर संह मोड़ लिया । बाद 
प्रन होता दै कि ध्यह तो अपना-अपना काम या । दूसरेका 
काम करती होती, त्र तो इस प्रकार छोडकर नदीं जा 
सकती थीं | किंतु यह भी दुभा । ( परिवेषयन्त्यः तत्‌ हित्वा ) 
ग्ररलालको भोजन परो रही थ । यह तो सभ्यता भी 
होती हे कि परोसना तक्के कामको तो पूरा करक जाती । 
कितु उसको भी छोडकर दौड़ चली क्योकि छृष्णगृहीत- 
आनसा---समु्ुका थीं वे । फिर परदन रोता दै करि खेर, य 
तो कोई बात नहीं । बच्चे तो बहे प्यारे होते द । तो कोई 
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१३२६. 
वच्चोको दूध भी पिला र्दी हँगी । रितु ( शिन्‌ पयः 
पाययन्त्यः ) रिुओंको दूध प्रिटाति हुए भी छोड़कर 
भाग गयीं, शिशु रोते दी रह गये । ( काः चित्‌ पतीन्‌ ) 
कुछ पतिव्रता अपने पतिर्योकी सेवा कररहीथीं।वेमी 
दोड पड़ीं । इसका उद्या अर्थं केर्द्‌टेटेगातोभूलदही 
करेगा; वरयोकि य्ह लेकिक जगत्‌ न्दी दै । यद 
तो परम पविघ्र साधनाः परम पावन उस उच 
साधनाकी वस्तु है, जर्होपर जगत्‌ नदं रहता । इतना 
ही न्दी; कुछ गोप्यो खा रही यीं । आदमी खाता दै तो 
सोचता दै खाकर ही चल । रतु ( भोजनम्‌ अपास्य ) भोजन 
करते हुए वीरम दी दौड़ पड़ । थाली पड़ी रही । 
८ अन्याः लिम्पन्त्यः प्रूजन्स्यः ) कुछ जो अङ्गराग क्गा 
रही थी, कुर उत्रटन ठगकर नहा रही र्थी? उवयन छगाकर्‌ 
नदना थाः उव्रयन लगा ही रह गया । उव्रटन कहीं खगाः 
कहीं ट्गा ही नही-पेसे दी ख्गा रह गया । कु काजल 
डाक री थीं नेमं ८ लोचने अन्जन्त्यः ) एक ओंखमं 
काजरु पड़ा ओर दूसरेमं रह गयाः पते ही चट 
गया । ( काः चित्‌ म्यत्यस्तवस्नाभरणाः >) पहन रदी 
थी चोटी ओर सोचा कि ओदनी देः उसे सिर 
पर ङारु ल्या | उ्टेः कपडे पहन ल्यि । दाथका गहना 
वैरम पष्टन लिया । कानका गहना उँगलीमे डाल, लिया | 
पता ही नही, गहना दै किं क्या हे । ( ग्यत्यस्त- 
वस्त्राभरणाः छकृष्णान्तिकम्‌ ययुः `) उच्टे-सीधे गहने-कपडे 
पहननेते विचिच्र शृङ्गार हो राया ] चली गयी श्रीकृष्णके 
समीप । जर्होतक श्क्गार दीखता है बदहीतक शङ्गारका 
दासत्र ै। किंतु बर्हा तो जब भगवान्का आहान 
होता दै तो य्हकि शृङ्गारा कोई मूल्य नहीं रहता 
यर्होका सारा श््गार विगड़कर वका शरङ्गार होता हे । 

इनके लि एक शब्द्‌ ओर आया है “गोविन्दापहतात्मानः*- 
गोविन्दने इनके अन्तःकरणका अपहरण कर ख्या था। 
यह हमलेोर्गोका परम सौभाग्य हो करि हमारे भी मनको 
भगवान्‌ हरण कर ठे, चुरा ठं । ठु वे क्यो चुरा ठे १ यहो 
एक वात समन्चनेकी है किं हम यह कामना करे, मिथ्या ही 
करे, चाद किं हमारे (मनको गोविन्द हरण करके ठे ज्ये | 
गोविन्द्‌ तो लेनेके च्ि तैयार दै । किंतु कव ठे जार्येगे १ 
जब्र॒हम अपने मनको उनके ल्य खाली स्खंगे तव । 
जव भरा हआ बोद्चा है, कोन उठाकर ले जाय इसको । 
मनको हरकर भी ठे जा्यगेः चोरी के ` भी ठे जायंगे । 





कश्याण 
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पर प्रहले हम अपने मनको जगतस्ते खाली करे | इसमे जो 
वृडा-करकट भर रक्वा है, उसको निकार दे, तव गोचिन्द्‌ 
अवश्य इपको दरकर ठे जा्येगे । गोपियोने सव कु 
निकाल दिया था अपना, अपने मनसे | इसलिगे उनके 
मनको भगवान्‌ हरण करके ठे गवे | 

इस ॒रासपञ्चाध्यायीरमे इसी परम स्यागकीः ससे 
ऊँची समर्पणकी लीलाका वर्णन दह । उनम आपसे कोई 
भेद है दी नहीं | लेर्गोको दिलानेकरे ल्थिवेदोवनेदै। 
श्रीकृष्ण स्वयं हीदोवने हुए. दै । पर इमम यह दिखाया 
गया है करि कितना ऊँचे-से-ऊंचा त्याग होना चािये-- 
भगवान्‌की ओर जाना चाहता है उस साधके । इस 
उस्टी बात दै। ठोग देखते दैः इसमे मोगी 
भोग है, पर वस्तुतः है इसमें केवर त्यास-ही-त्याग । कहीं 
भोग दै दी नहीं इसमे । इसी त्यागसे आरम्भ होता दे 
यहः ओर व्यागमे ही इसका पर्यवसान ह । उनक्रा सव कुछ 
त्याग होकर श्रीकृष्णमें विलीन हो गया | उनक्रा जीवनः, उनकी 
क्रियाः उनके सारे कामः उनकी कुल चे श्रीकृष्ण-सुखमे 
विलीन रो गयीं । इस प्रकारका त्यागमय जीवन दै 
श्रीगोपीजनोका । 

इम सब भी गोपी बन सकते दै । यदि किसीको गोपी 
जनना होतो तीन व्रात करनी है उसको | ( १) अपने 
मनसे जगत्को निकाल देना | ( २ ) भगवानको देनेके 
ल्य मनको तैयार कर देना । उनसे कहना है कि ठे जाओ 
इस मनको नाथ । ओर (३) किंसी भी कारणसे, किसी 
भी देतुको ठेकरः कर्हीपर भी अयटक्नेकी भावना न रहे । 
करीं भी अटके नहीं | भगवान्‌को मन देनेके लि तैयार 
कर ठे ओौर मनको जगतूसे खाली कर ठे । 

जरहोतक हमारे मनम विषय भरे ह ओर विषर्योको 
मनसे निकाल्कर भी ज्हातक हम ज्ञान-विज्ञानकी ओर 
जते दै तो हम अपना मन भगवान्को सौपना नहीं 
चाहते । एेसी सितिमे भगवान्‌ ठेते भी नहीं हमारे मनको । 
मन अमन होता है | मन मिट जाता दहै, मर जाता है पर 


. भगवानका नहीं होता । ओर तीसरी वात है, जो सवके ल्यि 


आवद्यक है, मनका कहीं न अटकना, यह अयकना गोपी 
नहीं दे । गोप्यो कदी अयकीं नहीं । न गहनेने अटकाया, 
न कपड़ने अटकाया; न भोजनने अयकाया, न धरालोने 
अटकायाः न मान-प्रतिष्ठाने अटकाया । एकको उसके पतिने 
अटकाया । वह पहटे ही पर्हुच गयी । अगे व्रात आती है । 
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अन्तगहगताः काङ्चिद्‌ मोप्योऽरु्धविनिगमाः । 
करप्णं तदूभावना युक्तादध्युमीलितरोचनाः ॥ 
एक मोपीको उसके पतिन रोकाः पर वह्‌ पठे पर्दच 

गयी । प्राणोको देकर पर्टच गयी । 
अतएव आचक्री जो चारद्‌-पूणिमाकी रात्रि हैः ऊंची 

वातोको छोड भी दतो इतनी वात तो समङ्लनी ही दै कि यद 
रात्रि साधनक लि बडे ऊँचे आदर्शको वब्रतलनेवाटी र त्रि 
हे । इस दिनि साधनाकी परिपूर्णताका जो परम 8 होता 
हः वह्‌ प्राप्त क्रिया श्रीगोपाद्गनाओनि । कैसे किया १ वदी 
विलक्षण बात है । इसमे श्रीक्रष्णसे काभ उटनके चि 
गोपिकाः नदीं दोड़ पड़ी थँ । उन्दने अपने हृदयम विशड 
परमामृत भरसरक्खा था | उस ्रेमागरतकी आकाद्क्षा 
भगवानको दो गयी । उस निष्कामरमे परम अकामे, पूण- 
कामे उस पवि सधुर परेस-रसास्वादनक्रा इच्छा उदल्नन 
हो गयी । अतण्व वे अगवानको सुख देने र्यी" खख लेने 
नहीं । यदी सार दै गोपी-परेमका । जरटोतक हम भगवान 
द्वा सुख चाहते दै वर्हौतक दम अगवानकरे भक्त नहा 
द| हम मोगेकि दास दैः सुकरे दास दं । ए प्रेमी ही 
जगतमं एसा हे जो भगवान्‌छो सुख देना चाहता ई ओर 
कोई हे ही, नहीं । वडवे भक्त भी मगवानसे खुल 
चाहते ह । वे भी कते ईै--्रसु | समीप ही रद आपके 
अथवा आपके टोकको ही प्राप्त कर ठं | साोक्यः 
सामीप्य; सारूप्य दी प्राप्त कर छै] दर्यन देते रदो-- 
हमको ।› पर ये प्रेमी मक्त तो कते है कि दर्शन न देनेसे 
यदि तुको सुख होता दोः तो दर्शन भी मत दो | कभी मत 
दो, नहीं चादि । भोगकी तो वात ही नदीं । ठम्दारे दयन 
भी यदि म्द खुलकर नहौ तो हमे नदीं चादिये । हे चाहिये 
क्ेवछ तुम्हारा सुख ।› इस ध्रकार भगवानकतो सुख देनेवाले 
एकमात्र प्रमी भक्त दी होते ह । जिस साधक भी मुपुश्वा-- 
मोष चाहता दै । कहता दै-महाराज | हमको मोक्षदे 
दो | छुटकारा मिल जाय बन्धनते |» सकामीकी तो वात ही 
नदीं देती यहा । भोगोको चाहनेवाले हमरोग तो नरककै 
कीड़े दैः उनकी तो वात दी नहींहै । 
रमी भक्तं भगवानको देते ६} कछ केनेकी, कुछ 
मगनेकी तो कल्यना दी नही । गोपिर्यो गीं वहोपर 
भगवान्‌को देनेके लि; क्योकि भगवान कुक देकर 
उन्द सुख मिरेगा जव भगवानको कुक दियाः भगवानक्तो 
सुखी देखा तो अपनेको परम सुखी अनुभव किया ओर 
इसी प्रकार इनको परम सुखी देखकर भगवान्‌को भी परम 


रास-रहस्य 


च्व 


१३६५ 


------------- 
-------------=---~ 











खल होता दै । एक दूसरको खली वनाकर खुली होना. 
दतीका नाम “रास? हे । यह रास निय चलख्ता है । यद 





रासपूरिमा व्यागकी पराकाष्ठाका रूप वतानेवाटी है । परमके 
साध्यका रूप वतानेवाली है । हम तो साधक मी नहीं बन 
सरे अमीतक । बल्कि वाधक दद कर्योकि भोगे रदनेवाला तो 
अपने-भ्ेयम बाधा ही देता द । । 


अपने सारे भोगोसि हटाकर सारे भोर्गोका 
परित्याग करके भगवान्‌करे पवित्र आह्वानपर गोपिर्यो 


अपने आपको ठे गयी वर्ह ओर मगवानकरे श्रीचरणारः- 
विन्दे प्ुचकर उन्दने भगवान सुख-दान दिया यही 
रासका सूप दै | यो तो रासक्री बड़ी-बड़ी वहत बड़ी-बड़ी 
रेसी-एेसी बात ्ै ज कमी चुकीं ही नही ओर उनम भी 
आजका तो ेसा माव ह, जिसके लिये केवर यही कहा जा 
सकता है कर यह एक वहत ऊँचा भाव हे | इसक्रे अन्तरगत 
भी वहत ऊंचि-ऊंचे दूसरे माव भी ह । जिन भारवोको 
कटनेके च्थि न तो अवकराश दै ओर न हम जानते ही 
ह । इसलिये इतनी-सी वात जो अपने ल्ि आवश्यक ह 
क्रि भगवान लि त्याग करसंसाखी आसक्तिः मसताका 
त्याग करे । सारी आसक्तिः सारी समता एकमात्र भगवान 
प्रति्रित हो जाय । इतना ही हम ओपी-भावसे' सीख ठे । 
इतना ही यदि हम राससे के ठै, तो हमारा जीवन कृतकृत्य 
हो जाय । रास-मण्डर्ख्ये तो कमी भगवान्‌ के जारे, कीं 
उनकी इच्छा द्येगीः श्रीराधारानीकी कपा होगी, वे किसी 
संजरीको नियुक्त कर दैगी तो वे स्वयमेव ठे जायगी । 
अपने पुर्षार्थसे हम नदीं जा सकते, क्योकि हमारा 
पुरप्ा्थं जहौ समाप्त हो जाता है, वहीसे प्रेमका पाठ 
प्रारम्भ होता है । जह चारौ पुर्परारथोकी सीमा इस ओर 
ही रह जाती है, वहसि प्ेमकी सीमा प्रारम्भ होती है । 
यही गोपी-प्रेम है--ओर रास तो उसका एक प्रलय पूणं 
खस्य है । पूण॑तम प्रेम तो कहा ही नहीं 
जा सकता । प्रेम पूणं होता ही नही दहे । इस ॒राञ्यमे 
ता सरकवाय ` अवं दी रत 
जितना मी मिला; उतना दी थोड़ा होता हे 
इसमे प्रवेश करनेवाले ल्यि श्रीगोपीजनोका आचरण 
प्रम आद वस्तु है । सारे जगत्को भूककरः सारे जगतकरो 
त्यागकर, केवल श्रीक्ष्णण्हीतमानसा होकर वे अपनेको 
्री्कष्णके चरम समित कर देती है, श्रीकृष्णको सुखी 
बननिके स्यि ओर यह विलक्षण भाव ही गोपीभाव दे । 
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क र 


हदयका शङ्गीर 


प्यारक्रा अपिषेक्र 


यह सभी नीराजनाः, यह ओंखुभोका हार । 
यह उमङ्ती पुटक, यह मधु प्रणय-पारावार ॥ 
चथा सत हो अचेनाका यह सकर उपचार 
व्यथं मत ष्टो जाय भ्यारे प्राणका उपार 


साधना छना वनौ घुखुता जा मधुसस-- 
आज सहसरा भाणमे स्मते दहुपका हास ॥ 
'आष्टटोमे ही धी हसती सिसकती आस । 
प्यारकी छविमे छटकती प्राण ! तेरी प्यास ! 


किस स्यि मन चाहता है मधुर तेरी छद? 
किस ल्यि मन मगा है यारकी गलर्बोह ? 
किस चखियि पागल लुटाता जा रष्टा मधुकोष १ 
किंस ॒ल्यि लाचार जीता जा र्षा तव रोष? 


मानता दपा न पाञंगा लुम्है इस पार । 

जानता & छ न पाङंगा तुम्हे उस्र पार ॥ 

अस तद्पने ओ, सिखकनेषा अमित अधिकार । 

रह गया मंस्षभारम है क अह बतवार ॥ 
१, ,१ >€ 


अधरोकी सुखकान तम्र, मीटी अद्ध खकीर-- 
टक उठी मेरे प्राणोम ददं भरी तस्वीर ! 
सष्टसा निविड निशाम चमकी दिजखीकी शारीर । 
ठम न भिखोगे धाण ¡ कभी पर यष्ट निष्टुर तदबीर ॥ 


प्राणका सरस 
विरहका जीवन सिसकते हदयका 


व्यपार । 
श्ज्गार ॥ 


सपनोमे खहराती आयी तेरी याद्‌ नरीखी | 
रग-रगमे दइतराती आयी तेय प्रीति रंगीटी ॥ 
तेरी अरुकौकी खु्गधसरे मर्ह मर्द यद संसार । 
तेरे तरूवोकी खालीसे उषाक्र श्ङ्घर ॥ 


तेरी सतरंगी चाद्र्का छ टू जरा किलर । 
छटकने तेस ५ भ ४ 
प्राण ख्टकते तेरी होका हो जसां सहारा ॥ 
3 शल्यको म अर गुम 9२७९ 
कितु शल्यको भर अङ्गम सिखक्त रदा है प्यार । 
[१ ५ 
तुम न मिखो छचिया ! एर तेरी आहट भी दुश्वार ? 


इस बयार भौ इस वारम तेरा भौन नियन्बण 1 
(नामसमेतं कृतसंकेतं वादयते शद देणुस्‌' ॥ 
व्यथं व्यथं यह ठेर तुस्ासै व्यथं हुई मजुहार 1 
"रजा तुम क्या सम्योग कैखा होता प्यार ? 


` जी करता है कह दू जगसे प्रीति क्य दुख होय । 


जी करता है कट्‌ दू जगसे प्रीति करो ना कोय ॥ 
जी करता है कद दूँ जगसे तृ है निद्र निरातम । 
जी करता है कह दु जगसे पड़े न तुक्चसे पासा ॥ 


पर अपना ही मन न मानता ओ मेरे दिरुदार 
प्यार क्रिये विन रह न सरदकुगा रोदः खाख हजार ॥ 
भिर न सकेगे हम इस जीवने यद सत्य अनोखा । 
पर तेय दीदार भिकेगा कैला मीठा धोखा! 


सपनोकी क्या बात जागरण भौ बन गया रँगीलखा । 
मिलन मचरता देख विरहका दामन गीला गीला ॥ 
त॒म न मिलो, आदट न मिले, यह मिटे, नित्य वरदान 
रदे चमकती सदा द्यम तेरी मधु सुसकान | 


त्यारका अभिषेक प्राणोका सरस न्यापार । 
विरदका जीवन सिसकते हृद्यका शङ्कार ॥ 


- “कष्ठ शच? 


4 
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मौतकी सजा 
[ एक सत्य घटना ] 


( केखक---डव्टर श्रीराधचरणजी म 


{सेद्यान जन सादवकरे दामाद्का किसी व्यक्तिसे गडा 
हो गया श्षगङ्ा ही दभा वा कुर ओरी १ब्रडी 
दिलचस्प बात है । पूरी वात कदो, क्या क्वा हना 4 

सङ्कके एक किन रेषर खड वे दोनो आदमी ससन 
जज साहवतरे दामाद ्चगड़ेकी वरातोमि रख ठेरदेये। 

एक बोा, 'अजी कुछ न प्रू । दामाद्‌ साद्‌ ये 
तो वहे अच्छे आदमी? पर मनुष्यृपर्‌ जव तनोध सवार दता 


हेतो उतका धिवेक नष्ट दो जाता हं | उस व्यक्तिने ब्रहूत 


लुरी-वुरी बातें करटी ओर वह सारनेको क्षपटा तो इन्दैभी 
गुस्वा आ गया ओर गुस्वेसे पेखा आघात स्या कि 
उसकी घटनाखद्पर दी गरल्यु हो गयी ओर दामाद्‌ 
साहव पुकिएके द्वारा रगे दो पकडे गये । 

घओ ! सेदान जज सादवक्रे दामादद्राय चलू ] अरे ! 
यह्‌ तो वड़ा गजव ह्‌ गया ह ` "कद्ट्वैः कारण स॑तकी सजा 
भिदेगी; तवर तौ करेचारे जज साह्वकी क्या दा होगी । अभी 
कुछ दी दिन पह तो विवह हला या ।* 


ल ह | अर क्या | कल्छ करकौ सजा ता फसीदी 
है । टेकिन"" आजकल केटे-खोटे राज्यक्मचारि्योभं तो 
क्या, वडे-वडे सन्त्रीतक माद-मतीज-वाद्‌) पक्षपात ओर 


निहित खारथौकी कीचडमं सने ६। इससे सामान्य जनताक्र 
त्याय नहं मिल पाता" "चट जायेत ॥ 

ध्यह्‌ ठीक कदा तुमने । धोडेसे अमीर लोग हो, वड 
अफसर हो, उन्दीकी शासनं प्रथुता हो, जव हमारे समाजः 
स वेद्मानीकी बुरी सिति हो कर्मचारी प्रथश्रष्टहौः तो 
भला देशको न्याय क््ौकर मिरु सकता द ! सेशन जज 
लाटा द्यामनाथ दामादके कर्ख्के मामच्को धूसर देकर रफा- 
दफा करा देगे। में कता दर--ेचारे दमाद्‌ साफ़ वच 
जार्यगे । रेता होना भी चादि । थभी करका लडका दे। 
क्रोधसें सर्वनाश कर दिया 1* 

जज श्यामनाथने अपनी पुत्रीक विवाहं वड़े ही सम्भ्रान्त 
व्रानेम करिया था। उनका दामाद्‌ एक सुरिक्षित युवक 
था 1 दुर्भाग्े बह बढा क्रौभी ओर उन्तेजकं स्वभानका 


हेन्द्रः एम्‌ ८०) पी-एन्‌० डी° ) 


शां | आबारागर्द मित्र भिर नानेसे वह व्रिगड़्-सा गर्था 
या | अभी उस विवादको दो ही व हृष थे किं हाथापार्दमं 
गुस्सा वदा» दुष्ट मिनि परोसाहित फिया ओर दामादं 
साहवके ऊपर कल्टका मुकदमा बन गया । 

कानून अन्धेकी लकंड़ीकी तरदं हे | इसकी पर्हुचकी 
परिधिमे जो भी आ फंसता हैः वदी पिय्ता हे | यह किसीको 
नहीं व्डाता ! सुकद्मा चटा ओर दामाद साहब उसमे 
ठेस उलक्ष गये; जसे करकी क्लां रेशमी साड़ी । न 
निकटे, न सुखे । करटक सुक्रदमा संगीन हे । भौत ओर 
जिदशीका सवा होता ह । 

संयोगकी बात 

यह्‌ मुकदमा खद श्यासनाथ सेन जज साहवकी 
कस्ते दी आ गया । जज साहव असर्मजसमं येकि कते 
क्या न्याय करें | कत्छका को प्र्यक्ष दु्सी गवाह तो नहीं थाः पर 
घटनाखस्पर दामाद साह दी रगे हार्थो गिरफ्तार हए थे । 
पुदिक्ने उनके विरुद्ध सुकद्मा बनाया था ] 

ढोर नैतिक परीक्षाकी घड़ी थं। । उरन्द उसका निणैय 
करमेका साहस नहीं दौ सदा था। अवक्या करे ? 

उन्होने मनम कदा, यं लग जज दं | इतने वरसि 
अपनी न्यायप्रियतक चयि प्रसिद्ध द्र | कभी णक पैसा 
सिवत नहीं डी, किंसीकी सिफारिश नहीं मानी? न्यायके 
पक्का सदा समर्थन क्रिया । अव इस मुकदमेमं मेरा ही 
दामाद्‌ अभियुक्त है; पर मे अपने ऊपर पक्षपातः स्वाथं या 
न्मायकी हत्याका दोष कैसे ूगा ? 

जिस प्रकार रेखे पदिये पसि रहनेके कारण पटरीके 
आधीन होते हैः उसी प्रकार अपना खार्थं निहित रहते 
या पासिाखि सम्बन्ध जुड़े रहनेके कारण पूवनिधौसिति 
मान्यता्मिं से रहमेकी वजहसे मस्तिष्की गति उनकी 
गुलाम वनी रहती दै । एसी परिस्थितिमे आदमी जो भी 
सोचता या निर्णय देता है, उसमे पक्षपातका आग्रह रता 
ही द । इस प्रकारका एकाङ्गी अथवा पक्षपाती मस्तिष्कं 
कमी मी अच्छा मित्र नहीं रहता । जिस प्रकार किसी 
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१२३४० 


क्त्याण 


[ भाग ४२ 


=== जज जजजज====--- 


मित्रके प्रभावमें रहनेसे कोई उसका पराम माननेका 
अभ्यस्त रहा करता हैः उसी प्रकार मसिष्कके प्रभावमें 
रहनेसे मनुष्य उसकी आज्ञा मानता ही है । एेसी लिति 
पक्षपाती मसिष्क न्याय देनेमे सक्षम नहीं होता । 


बहुत सोच-बिचारकर जज साहवने सरकारको अपनी 
मनःसिति स्पष्ट करते हए एक पत्र ठ्खि-- 

शूकर यह मुकदमा एेसा दै, जिसमे अभियुक्तका मुञ्से 
सीधा सम्बन्ध दैः सुक्चसे मानवदु्वर्तावशच कीं अन्याय 
या पक्षपात न हो जाय, इसवल्यि मेरी प्रार्थना ह कि यह 
मुकदमा किसी अन्य जज महोदयकी अद्‌।तमे टंसफर कर 
दिया जाय | 

स्पष्टीकरण कर जज साहव सोच रदे थे कि वे उलक्लनसे 
निकल गये द | कर्के मुकदमेका जो बुरा निर्णय होगा; 
वह तो अन्ततः सहन करना ही होगा | भ्म एक साधारण 
मानव हूं । सम्बन्धी देखकर न्यासे फिसर न जां । मँ 
स्वयंको कते धोखा दे सकता हू १ मैने जीवनभर कटोर 
अनुशासनात्मक जीवन-कम व्यतीत क्रिया है । म भगवान 
द्रा चका नहीं होना चाहता । 

कितु फिर नया संकट आया । 

उनके प्रके उत्तरम तत्कालीन अग्रज गवर्नर साहवने 
खाः (सरकारको आपकर न्यायपर पूरा विश्वास हे । आपसे 
पक्षपातका अपराध नहीं हो सकता । इस कत्लके मुकदमेका 
फैसला आपकी अदालत ही होगा । यह केस टंसफर्‌ 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समञ्ली जाती 

जज साहवके परिवाखाठे, इ-मित्र गवर्नर साहवका 
उत्तर सुनकर हषित हुए किं “चलो दामादकी जान वच 
जायगी । ल्ड़केके जीवनको कोई खतरा नहीं देगा । मठे 
ही जज साहवकी अदाल्तमे योद्ी-वहुत सज्ञा मिल जाय, 
पर दामाद्‌ साहवके प्राणोको तो कोई आशंका नहीं है | 

मामूली बुद्धिके आद्मि्ोके व्यि रेता सोचना 
खाभाविक भी था । मनुष्य न चाहते हुए मी अपने पखिार, 
सम्बन्धी ओर मिक पक्षम अनायास दी मादु हो उठता 
है । मोहवृत्तिमे उसे उचित-अनुचित,' यथां हानि-राभः 
न्याय-अन्यायका विवेक नहीं रहता । खार्थकी संकुचित 
भावनां आदमीके गुप मनम बुरी तरह चिपट रहती है| 
मतुम्य खयं अपना ही सीमित लाम सोचता ह । वह 
संकुचित स्ारथोमि उस प्रकार चिपटा रहता दैः जैसे फीचड्‌- 





म कमल | सखार्थभावना हमे ईष्या-द्ेषमे फंसाये रखती दै | 
प्रायः देखा जाता दै किं कई नीच प्रकृतिके व्यक्ति सार्थ. 
वश किसीसे मिच्रता करल्ते हैः किंतु जव उनका स्वार्थ 
पूरा हो जाता हैः तो उसे त्याग देते द। रेमे संकुचित 
वत्तिके छोगोको समाजमं निन्दा ओर अपय ही मिकता है । 

कत्ल्के इस मुकदमेकी सुनवाई लाला श्यामनाथके 
कोम ही हहे । पुलिसने उन्द घटनाखयल्पर रगे हार्थो 
पकड़ा था । सरकारी वकील्ने सबूत पेश किया ओर फिर 
वकीलमे ब्रहस हुई । परिस्थिति दी कुछ रेसी वनी कि 
अदाटतमं युवकको कत्ट्का अपराधी ठहराया गया । हव्याका 
अपराध सिद्ध ह गया | 

यदि जज साहव कोर्टसे ब्राहर होते, तो धरवठे उनके 
दामाद्को बचानेके ल्यि पुनः उनसे अनुनय-विनय करते, 
पर कोम जजकी कुर्ीपर वटे हुए द्यामनाथजीतक कोई 
सिफारिदा पर्हुचाना सम्भव नदीं था ] मुकदेका फैसला 
खुद्‌ जज साहवकी विवेकदुद्धि ओर न्यायपरायणतापर यिका 
दा था | 

किंसीको पता नदीं था कि मुकदमेका फैसला क्या दोरा ए 
कोटम बड़ी सरगमीं थी । लोग निर्णयके सम्बन्ध तरह्‌- 
तरहके अनुमान ख्गा रहे ये । 

उनके सम्बन्धी सोच रदे थे क्रि “जज साहवकरे आखरी 
फेसलेमे कोई ठपदहोर निकल्कर दामाद्‌ किंसी.न-करिसी 
प्रकार सुक्तं हो जायगा; क्योकि जजसाहवसे क बार पटली 
सिफारिश करायी जा चुकी थी । इस मामले खयं उनकी 
सुपुत्रीके सुहागका प्रन था । मनुष्य खार्थते कव दूट्ता 
देय मी ओर जगहोकी तरह सार्थं न्यायकी ग्दनपर 
सवार हो जायगा । 

जव मनुष्य अकेला होत है, उसके आसपास शान्त 
ओर विवेक होता दै, तो उते कोई पाप कलमे मय गता 
। एक शका होती है । 

वह किसके कारण होती है १ 


अ 
(प 
ह 


उसे वारवार एेसा क्यो लगता है किं कोई उसके 
पापको देख रहा है ? 

क्यों उसका शरीर पापकर्म वर्त नहीं होता १ 

ओर क्यो वादे पापीकी तरह वह मलिन रहता है १ 
क्या कभी कोई इस बातपर विचार करता है किं जव उसके 
पापको देनेवाला कोई मोज्‌ट्‌ नही? तवर उसे डर किसकाहै ? 
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ल्या १२ | 


---------~ 


कौन उसे अन्यायपूरणं कार्यं करनेमे निःशन्द्‌ रोकता दै ? 


करीन उसे परापसे रोकता है १ कौन उसके मन, प्राण ओर 


शरीरम कम्पन उस्पन्न कर देता है ! 

निस्संदेद यह्‌ मनुष्यका स्य अपना ही अन्तरात्मा 
द, जा उवै पापमे दटानिके प्रयत्ने विविध प्रकारकी शङ्कां 
संदे एवं कम्पन आदिसे सावधान करता रता € । जो 
मनुष्य अपने इस अन्तरात्मातरे सरेतोकी उपेक्षा नदीं करता) 
द पराप-कर्मसे व्रच् जाता हे पर ओ मनुष्य उसकी 
अवदेलना करसे पाप करता दे, उसक्रा अन्तसस्मा एकन 
पकर दिन उसकी गवाही देकर दण्डक्रा भागी बनाता ४ | 

भ्‌ हो सकता दै कि कििसीका पराप-कर्म अन्यायपूण 
आचरण दुनियसि छिपा से, फंतु उसके अपने अन्तरात्पासे 
करदप रहीं छिप सकता | अव्र क्रिसी कारणवरा सनुष्यको 
अपने पापका दण्ड किसी ओस्ते नदीं मिल पाताः तो समय 
आनिपर उसका अन्तरतमा उसे स्वयं दण्डित करता द। 

जजसाहवने अपने अन्तरत्मामं विद्यमान परमात्माकी 
आवाजको सुना ओर उसका अनुखरण करनेका निङ्चय 
क्रिया । मानवका निर्मख अन्तरात्मा उसके ररीरका कोई 
अवयवमात्र नहीं हे । वहं मानव-शरीस्ये शश्वस्का प्रतिनिधि 
ह, ओ दर समय सनुष्यके क्मौका केला-जोखा तैवार किया 
करता है । हमारा यदह अन्तरत्मा एक ठेसा अटोकिक 
न्तर है जिसके माध्यमसे ईश्वर सनुष्यके चयि अपना संदेश 
भेजा करता दै 

जजसाहवने अपने दी अपराधी दामाद्का फैसला 
सुनाया, तो वह्‌ आशासे सर्वथा विपरीत था । सभी हैरतमं 
मर करि यह्‌ विसेधी निर्णय केसे हो गया । 

जजसाहवने न्यायकी दृष्टस पश्वपातरदित फैसला 
सुनाते दए खद्‌ अपनी दी कलमे अपने प्रिय दामादको 
फोसीक्रा दण्ड दे दिया थाः षर्‌ उनके चेदेरेपर शिकन न 
भा] वे उस समय न्यायमूतिं जज भरे ओर उनका दामाद्‌ 
एक कातिल ! हत्याक्रा अपराधी । 

बिभ्र न्यायप्रियता थी | 


फसीकी सजा सुनकर सव अवाक्‌ सद गये । इन 
जजसादवरको आज क्या दहो गया हे १ क्या इनके हृदयम 
अपनी प्री परति परम या सेद जरा-भी नदी हे} क्या इनके 
दिल्मे घड़कन नदीं ३ ? क्या ये खुद अपने दी हाथो पुत्रीको 


हिर ३-- 


परौतकी 


पजा १३४१ 












ऋ ननजव्न्व्य च्व 


विधवा बनाने ला दे दै! क्या वास्तवे शरश हुक्मसे 
दामाद्को फसीके करर शलेपर श्ूलना दी पड़ेगा १ जितने 
द, उतनी दी बातें ! 

फेसलेके वाद कानस्टेविख दथकड़ी-बेडी डाले अपराधी. 
कनो जेखलानि छे जानि ल्गे 1 अदारतममे सवत्र काना-फसी 
चट रदी शी । खयं अपने हाथा अपने दामादको मोतकी 
सजा | रेखा विलक्षण न्याय कोर्ट लोगोनि पटी बार दी 
देखा या | 

(हरो ! तनिक मुके इनसे मिलना ह 

गृह कहकर जजसाहव अपराधीके साथ कोके बाहर 
चले आये । यह्‌ कया | जजसाहव) दामादके गकेसे छिपट- 
कर फफक-पफककर विलखने रगे | वद्धका करण-कन्दन 
आसपासकरे लोगेसि देखा नर्द जाता था | वे इतना एूट- 
पूटकर रोये कि हिचकी ध गयी । वरेदोक्ी-सी आनि लगी । 
परास खड़े कान्टेत्रिर चकित खड़े उनका विषछोदं देख 
से ये । उन रह-र्कर यह भाव आ रहा था क्रि न्यायरूपी 
चद्धीकेः पत्थरेमे उन्दनि अपनी पु्नीका सुहाग पीस डाला 
शरा | उनका मनस्ताप अवर्णनीय था । 

उस दिन अदालतम ओर कुछ न हो सका | शोष सवर 
पुकद्मे स्थगित कर्‌ दिथे गये । कद अधिकारियनि पकड 
अरदविधिसन जजसादवको उनकी करोटीतक पर्दुचाया । कोटम्‌ 
एकः अजीव उदासी छा गयी । 

जव जजसादव घर छोटे, तो वरहो उससे मी भारी कुहरम्‌ 
मचा दुभा था) मौ ओर पुव्री्षा करण विराप देखकर 
उनके नेत्रे ओर भी तेजीसे अशुधारा ब्रह निकटी । वे 
भरते अपने कमरेम चे गवे ओर गुमसुम वे गये । 
सोच रदे ये, (दाय ! इस सवर ्जिडीका मै ही उत्तरदायी 
दर| खयं अपने दी कृलमते न्यायभ्रियताक्रे चक्रम दामाद्‌- 
को मूल्युदण्ड दे आया, जव कि भदि म चाहता, तो उसे 
रचा सकता था । लोग चार दिन चचां क्रे खुद दी 
चुप हो रैठते ।' 

मलयुदण्डके लि जो तारीख कसक थी, उमे अभी 
देर थी । इस फैसखेकी च्चा हते-होते उ अधिकारियो- 
तक परह । गवरनस्ने खयं इस दिलचस्पी टी ओर तुरंत 
तार भेजकर जजसाइवके दामादको क्त कर दिया या सी 
व्यवस्था है, जिससे उनको उच्च न्यायाल्यसे मुक्त कर 


दिया गया । 
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रेयामका स्रभाव-- १० 


( ठेखक-- श्रीखद शंनसिष्टजी ) 


माखनप्रेमी नन्दलाल-- लेकिन पूचछिये तो इसका सबसे 
प्रय आहार है--“अपर्नोका अभिमान ।› यह इरि “गर्व- 
हारी? ह । 
“तात राम्‌ कर सहज सुभाऊ \ जन अभिमान न शखर काऊ ॥› 


देवपिं नारदको अभिमान हआ--्षैने कामको 
जीत ल्या | 
¢ * } 
“जता कम अहमिति भन माही \ 


परिणाम यह हुआ कि विदवमोहिनीसे विवाह करनैको 
उतावले हो गये । यह विश्वमोहिनी--न कोई नगर, न 
नरेश ओर न कोई विदवमोहिनी । देवर्षि मनम जो गर्व 
उसन्न हुभआ--गवंहारीने उसे दूर करनेके लि यह माया 
रच डाल । 

> >< > 

(गर्डजी | हनुमान्‌जी मल्याचख्पर है । उन्द किये 
कि नको मेने सरण क्रिया है) एकं दिन सदसा 
दवारकाधीशने अज्ञा की । अव्र गरुड्को क्या पता किं 
उनके ये लीलामय क्या करना चाहते दै । 


श्र्ण्डवेगो मधुसूदनासनः ।› 


भगवान्‌ वाहन गरुड्--उनके वेगकी समता 
नदीं करट । उनको अपने तीत्रतम वेगका गर्वं हो तो 
उचित ग्भ नहीं हे बह ? किंतु जिसका आहार ही 
निजजर्नोका गवर है-- उसको आप कह भी क्या सकते 0 
उसकै विशाक नेत्र इसी खोजमं रहते दै कि कहीं अपनेमिं 
कोद अदंकार दीखे ओर क्लट हाथ वरदाकर वह (प्प 
कर ले। 

(हनुमानजी | आपको भगवान्‌ने बुलाया है द्वारकामे 
गख्डको कितने क्षण लगते थे । वे पहुचे ओर संदे 
खनाया उन्होनि--“मेरी पीठपर व्रैठ लीजिये तो ब्चटपट 
पर्टुचा दुं ।' 

भगवान्न बुलाया है १ कौन भगवान्‌ १ इनुमानजीने 
पूछ छलिया । 

धवी नवजलधर सुन्द्र | गरुड़ अन्ततः श्रीहरिके 
वाहन ई । वे इतना जानते ई कि दनुमानूजीके आराध्य 
कीन हे । (भगवान्‌ भी कहीं दो-चार होते दै १ 


“अच्छा, आप चल्यि । मेँ आ रहा द्रं |; हनुमान॒जीने 
सहज भावसे कहा । भगवान्‌ नारायणके वाहनकी पटपर 
ब्रेठनेकी बात वे कैसे सोच सकते ये | 

आपकी रहत देर लगेगी ।' गस्ड़ने ठ किया-- 
प्म शत्र प्हैचा दगा ।› 

धमै आपे पहले पर्न रहा रँ । आप चल्यि ।› 
हनुमान्‌जीने ईसकर कषा । 

“आप समन्ते तो हं नहीं ।' गरड द्ंद्याये । यद्‌ 
कपि उनसे पहठे परहंचनेकी वात करता दै । ््रयुन 
बुलाया दे । म आगे जाकर उन्दै क्या उत्तर दुगा ओर 
मेरे वेगको आप पर्हुच सकते नदीं । चल्यि- ले 
चलतां मे।' 


21८ 


गरुड़को अपनी रक्तिका भी गर्वं कम नहीं है। 
उन्देनि अमूृत-हरणके समय समस्त देवता्ओकि छक्के दंड 
दिये द । इन्द्रे वज्रसे भी उनका ऊुख विगड़ा नही । 
वन्रकी अमोधरताका सम्मान करनेके लिये अपना एक पंख 
गिरा दिया था उन्होने स्वेच्छासे । यह वानर उनकी नात 
ही नहीं सुनता तो इसे वरलपूवक उटा ठे जाना चाहिये | 


'मेरे प्रयु भी वड़े विनोदी दै । उन महाराजाधिराजने 
कैषा धृष्ट पक्षी पाल छया है । हन॒मान॒जीने मनम कहा] । 
बलपूर्वक अपनेको उठाने आये, गरुड्को पकड़कर फक 
दिया उन्न । गर्ड़ दूर द्वारकाके सभीपे समुद्रम 
जा गिरे। 

उधर दवारकाम गरसुङ़्को भेजकर दवारकाधीरने अपने 
चक्रको आशा दी--्वारपर रहो । कों अपरिचित भीतर 
न चला आवे |? 

चक्रको भी गवं था करि उसकी रक्तिका अन्त नही 
है। वह द्वारावरोध करके खड़ा हो गया । उ्यामयुन्द्रने 
सत्यमामाजीसे कहा--भैने हनुमानूजीको बुलाया है । वे 
मरे श्रीरामरूपके आराधक है । मञ्चे सिंहासनपर धनुर्धर 
राषवेनद्र॒ होकर व्रैना है । अतः; श्रीजनकतनयाके वेदामे 
वठनेके चयि सकिमिणीको दुखा दौ । श्रीमेयिटीके शील- 
सोन्दर्यकी छाया ठम्दारी बद़ी बहिन है ।› 


म स्या सौन्दर्थमे कम द्रं किसीसे {" सत्यभामाजीन 
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तनिक रूटते खरस क्ा--धवेश दी थोड़ा परिवतित करना 
दै, सोभ कर कतीह । 

प्ेसी तम्हारी इच्छा!" श्रीकृष्णचन्द्र सुस्कराकर पद 
गये । उधर हनमान्‌जी द्वारका पर्दे तो चक्रने द्वापर 
रोका--ष्कौन भीतर जा रहा दं ? 

“म हनुमान्‌ ! प्रभुने बुखाया दे स्च ।' 

{आज्ञा नहीं दै--भीतर जनिकी ।› 

“अप पूछ रीजिये ! प्रघुने ही बुलाया दे ।' 

यै दवार छोडकर नहीं जारेगा । च्के रदो । कोई 
आगरेगा तो उसे परनेको कह दूंगा ।' 

(वता नहीं कोई कव आयेगा ।› दनुमानजीने सोचा । 
चक्र जाने दे नदीं र्दा धा। उसे उटाकर उर्दि सुखम 
स्व छिया ओर भीतर पर्टुच गये । 

"नुमान्‌ ! आ: गये त॒म % दूर्वाद्रद्यामः धनुधर 
सिहासनासीन प्रकरे चरणोपर श्रीमारुतिने मस्तक रखा 
तो अल्यन्त स्नेह्य उनके सिरपर कमल-कर केसते वे लीरा 
मय सकर पूछने कोो--षतु्म्े दवारपर क्रिसीने बाधा तो 
नही दी 

यह्‌ रोक रहा था मुञ्चे ॥ मुखर्मसे चक्रको निकालकर 
सम्बुख कसते हृए हलमानजी बो -` रसे प्रषुकैे पास दी 
टेता चद । 

इतनेमे समुद्र-जट्से सर्वथा भीमे; हाफते गरुड 
र्हुचे । अपने आराध्यके चरणो हनुमानजीको वै देखा । 
उन्न तो मस्तक छका ट्या । 

'्गसंड्‌ } तम्ारी यद क्या दा ! तुद्रसनान करने 
ल्म ये? प्रघुने पूछा | 

(आपने यहं पक्षी पाठ तो ल्या दै; क्ति यह बहुत 
ष्ट है । साथ दी बहुत मन्दगति ई । बं तो पता नहीं 
क्रितनी दरम आ पाता । मैने इसे पकड़कर द्रारकाकी ओर 
फक दिया था ।› दनुमान्‌जीने स्वयं दी सुना दिया । तनिक 
सुककर फिर उदनि हाय जोड़कर मस्तके कराया ~ 
पप्र |) 

(क्या कहना दै ? मुस्कराये टीकामय । 

` (महारानी जी कहौ ह १ आज मँ अपनी माताको स्यो नद 
देख रहा द्र  दर्नुमानूजीने सत्यभामाजीको प्रणाम किया 


श्यामका खभव---१० 


१२४३ 


ही नदीं था। अवर वे पूजने लगे--“आाज यह ननन 
दासीको प्रसुने इतना सम्मान दे रक्ला है ? 


जाये आस्तमुख सत्यमामाजी स्वयं उटकर चली 
गयीं । उन्दने खयं सविमणीजीको मेजा “वहिन । उम्दा 
वह वानर बेटा आया है । ठ्दारे अतिरिक्त दूसरी को 
उसे द्वाकेदाकी महारानी दीखती दी नहीं । रेप सवक 
तो वह दासी दी समस्षता है । जाओ, अपन उत पुत्रको 
भाले ।› 

ओद । हनुमान्‌ ! स्किमिणीजी्मे जो वल्सल्य जग 
तो सल्यभामाक्रे स्वरे आक्रोदापर्‌ उनका ध्यान ही नदीं 
गया] त्र जसे र्थी, तैसे ही तीत्रसतिसे बद्‌ गर्वी । 

> > >< 

आप इस भ्रममे न रकि स्याम कियीका--कम-से- 
कम हनुमानूजीका गर्वं तो श्चमा कर ही देगा । अपनों 
क्रिसीका गर्वं यद्‌ श्चमा नर्द करता । स्वजनोका अभिमान 
सह केना इसके स्वमावमे नहीं । दनुसानजीको तो भेतामं 
ही यह्‌ शिक्षा मिक गयी । एकं॒बारं उनक्रे मनम तनिक्र- 
सा अपने वर्का गव॑ आवा । उन्यिधा तो वे नित्य 
निरभिमान दै । लंकाको भस्म करकैः रावणकी सेनाकर। 
गर्वं चूर करैः ग ऋष्यमूक्रपर समैः तव॒ मौ उनका 
कहना था-- 
-नध न कटु कपि की प्रभुता \ प्रु परतप ओ कारि खाद ॥' 

काके युद्धम भी श्रीथाज्ञनय निरभिमान ददे । 
अभिमान एकत बार आय) । श्रीरामवे, अद्वमेधीय अश्वक 
र्कम चे ये । वादमीकि-आश्रसक्र परास अश्व आया तो 
श्रजनक तनयाय ठदैतनि उमे धक्ड़कर रोध दिया । दो 
छोटे बाढ्क, उनके छोटे-छोटे धनुप्र--उन्दै युद्धम सभ्युख 
देखकर दनुमान्‌जीको टसा -चकुम्भकरण ओर रावणतक 
मेरा मुण्प्रहार न्दी सह सके, मेषनाद-जेसा धनुर्धर भागता 
धा मेरे सामनेते, ये वच्चे दंगे मुञ्चे ?" 


अपने बल्का गर्व आया यहो मनम ओर क्व-कुराकेः 
धनुपरसे दिव्य बाण बरसने ल्मो । अयोध्याकी सेनक शूर तो 
मूत भूमिम विछ पडे ये । दाने हलमान्‌ ओर अंगदको 
शराण मार-मारकर आकाशम उटा दिया ओर वहीं शराघातसे 
चक्कर खिाते रदे । अव्यन्त आहत, व्याकु करके तत्र इनं 
नीचे गिराया ओर फिर रोशन ख्या । 
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ङुशके द्वारा षे इनुमान्‌को बन्धनधुक्तं कराया 
श्ीविदेहनन्दिनीने । उस दिन सदा-सदाकरे लि पवनक्रुमार- 
का स्वपौखष-गर्वं गल गया । 
> ५९ > 
परमक ध्वजा गोपिर्यो--महारासके प्रारम्भमे गर्व 
उनम आ गया । वे श्री्रनराज-कुमारकी वंशीष्वनि सुनकर 
अपने देह्‌-गेह, खजन-स्नहको भूलकर दौड़ आयी थ बनमे । 
श्यामने उन पहले तो कह दिया-- श्वर टोट जा ! 
कितवे कोट जानेके लपि तो आतुर होकर दोडी नदी 
शायी । उनका रुदन, उनका टद्‌ अनुरोध न्दाई 
द्वित हो गया | इसने उनका सम्मान किया । 


श्यामका खभाव ही है करि अपनयेगा, सम्मान करेगा 
तो अनेको न्योछठावर कर देगा । कु उठा नहीं क्वेगा । 
यह राशी है तो पराकाष्टका ओर विरागी दहै तो भी 
धराकाष्ाका ही । इसने गोपियोका भरपूर सम्मान किया । 
वरस, उनको भ्रम हो गया--उनको ट्गा कि हम (इतनी 
सुन्दरी, इतनी गुणवान्‌ दै करि मदनमोहन हमपर मुग्ध 
हो गये दै 

तासां तत्‌ सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केरावः । 

प्रमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥ 

( श्रीमद्भागवतत १० ॥। २९ ॥ ४८ ) 

कैशवने देखा--“इनम तो अपने सन्दर, सौकुमार्यं 
आदिका मद्‌-गर्बं आ गया ओर इस गर्वमे ये अव मुद्से 
रूटने-- मान करने लगीं |? 

ल्टेको मनाने मोहनको आनन्द्‌ आता है; कितु 
अपने अभिमानक्र कारण कोई मान करे तो ? तवर तो 
श्रीकृष्णचन्द्र उस अभिमानको न्ट करेगा ही ओर एेसा 
करता है वह "प्रसादाय, कपा क्रके--अतिराय कृपापात् 
वननेके ल्थि । गोपियोका मान नष्ट करनकरे स्मि यह 
अन्तित हआ ओर यह भी उनपर कृपा करनेके लि 
ही इसने क्रिया | 


९ < ९ 

। १९ = 
"अस॒ अभिमान जइ जनि भेर \ 
मै व्क र्धुपति पति मेरे 


अभिमान-अभिमानमे भी अन्तर दै- रहत षड्‌! 
अन्तर । अपने ब्र, स्प, गुणः, धनः, विद्या, बुद्धि, साधन 


कर्याण 


[ भाग ४२्‌ 
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भजनका अभिमान एक ब्रात ओौर उससे सर्वथा भिन्न 
अभिमान कि सर्वलोकरेदवरः सवंसमर्थः स्वंञ, सकरलसद्‌- 
गुणगणेकधाम दमारा अपना है । उसका वल दमारा 
यख है । उसका अनन्त ज्ञान हमारा चान हे । उसकी रक्तिं 
मारी शाक्ति दै | हम अपराजित --दम अद्भ्य दै उनके 
वल्पर | कटि ओर उसके पराप-ताप, उपक परिवार परिकर 
क्रिस क्षुद्र गणना अति दै । सिर पीट नके अधिदेव ओर 
छरगका इन्र दोनो- कन्दाई्‌ हमारा दै । दमारी ओर देखनेका 
साहस करनेकी शक्ति नहीं किसी । 


युगनयुगर्म तप करनेवाले महत।पस; समाधिसिद्ध 
योगी; शुवनविख्यात ज्ञानी गिर गये मायके एक नन्दे 
सरके । पुराण स्वा इसके प्रमाण न्दी है ? क्यो भा 
एसा १ इसल्यि कि इस नटखट गोपक्ुमारको अकार 
किसीका सह्य नदीं । किंसीको क्गा--“म पुराना तपः 
योगी; ज्ञानी `` वस, इसकी ओगुलियो दिटने लगीं । 
छगंकी अप्सरा आये, न आः निभित्तोकी कमी 
नन्दलाख्के समीप १ एक चिडिया पेडपरसे वींट कर देभी 
सिरपर ओर तपस्ीके तपको क्रोध निगल जायगा । वावा 
नन्द्का डका अगुटी दिछायेगा तो एक तिनकेको किमी 
लोकपाङ्ते समर्थं बनाकर दिखा देगा । 

धजनक। पन शम न रद्य क १ 

दूरी ओर इस व्रनराजकरे लाम एक अदभुत आन 
है जो उसके बपर, उसके सहारे कीं खड़ा है, उसका 
मान तो कन्दाई अपने मानसे महान्‌ मानता हे । उसको 
पराजित करनेकी शक्ति ब्रिभुवनर्मे नद 

जो मम चरन सुक्क ठ रर, 

किर्हि रम सीता ष हरी 1" 

बालि-तनयने अपने बल्पर प्रतिक्। की यी यह्‌ ! 
रावणकर पुत्र ओर परिकर अंगदका चरण हिला नदीं सके । 
खयं दशग्रीव उर-उसपर अंगद्‌ व्यंग न भी करते 
स्या होता था १ उनके चरणके साथ जिसका आश्रय था, 
वह आश्रय कभी डिगा है ! 

>€ >€ ५९ 

भजु जो हरिहि न शष पाऊं । 

तौ राजो मंणाजननी कौ संतनु सुत न कहा ॥* 

भीष्मपितामहने अपने षल-पौ सूपे गर्म ष्ट दतिथ 
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पव्या १६ | 


की यी! प्रतिज्ञा उसके वल्पर की गगरी यी ज वरिपक्र्म 
अजञुनरे रथपर सारथि चनक्र त्रेता था आर जिसने यं 
महाभारतक्रे युद्धम शख न उटानिकी प्रतिश्चा कर 
रक्खी शी । 


यृ कोड्‌ नवीन अवसर नहीं था । नरज आय दिन 
रेस अवतर आति ये ओर कन्दाईको वचपनक्रा अभ्यास 
॥ [क 

हे-एेसे अवत्रपर्‌ वग्रवहार्‌ करनका । 


तुस 


कोई गोपव्रालक कद देता धा--्कन्‌. | म 
धरल्वान्‌ द्र |` 

श्याम तारी बरजाक्रर कता -प वुस्से ब्रल्वान्‌ । 
चल) मह्ट-युद्ध कर टे | 

आ! देव व्च कसी पटकनी देता द्र ।' 

ष्हो- सें वज्ञे पटकनी दूंगा ।' 

आप जानते दै किसकी ब्रात रहेगी ! कौन 
किसे पट ~> सेय द्रो अ => 

से पटकरनी देगा ? मेया ग्रदोदक्रा सुकुमार छटा घस 

महछयुद्ध्यै सदा दार जता द । सखाक्रो विजय मिनी 


आधुनिक सभ्यता ओर्‌ भारताय सभ्यत। 


१२०५५ 


___ __________ ~ = ~~~ 







=-= 


चादि । खाद विजयश्री लनी लोमी तो मामा कंसवेः 
भल्लक चारौ खानि चित्तके ेटेगा।जोद्दं आब्थावान्‌ 


६ व्कन्दा मेरा! उवे पराजित तो कन्द स्ववं भी 


नीं करर सक्त्‌। । 
तिचा मदभास्तयुद्धम भीष्मक्री रहनी थी ॥ करष्णकर 
पनेवरे सम्मुख दार जानम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनेभ 
दिचक्र करटी हे । ग्रह तो सीटलिये धरणक्छोड़रय) वनी 
टी द 
२ 
ञञ। अभिमान क्रिसीका--क्रिसी निजजन पन 
देः सकता । 
क्रितु जो 


परलराण-साधनका दे उमे दयाम्‌ रदन्‌ नदी 
इसका भाव दै- - “जनके गवक्रा अप्स 
मान) जो गर्वं श्वामकरे सदर दः कन्दा आपनत्वक्रा दै-- 
धन्य दै वद मान । निय अपराजित दै वद । उसर्क पीके 
तो श्रीत्रजेन्द्रनन्दन अषना मान अपनी प्रतिज्ञा भी भग 
करनेकी उद्यत रहता द । खरा कौन दै जो उसक्रौ अफल 
चना सकता द! 


_ न्व - 


आधुनिक सभ्यता ओर भारतीय सभ्यता 


भूरोपर्मं चारो आर जं लान्ति फैली हः ३५५ स्य द आता € 
टे, जद कि प्राचीन यानी भारतीय 


शक्तियोका प्रतिनिधिल्य करत। 


आधुनिक सभ्यता युख्यल्पपं भातिकव्‌द ६ ज करि हमारी सभ्यता प्रषानः 
भौतिक नियमोकी खोज ख्गी इह ई आर मानवीय प्रतिभाक्रो उदादन आर विनायक 
ओर हमारी सभ्यता पुख्यरूषत आ ग्रासकं निथरमौकी खोज लगी हृद 


स -जीवनके लिये सलयक्रा ठीक-ठक पाटन, पित्र आचरणः प्रसेक जीवते 
केव उसीका संचय नितान्त आवश्यक बातें 


इच्छा न रखना ओर देनिकं जीवनके टियि जो आवश्यक ट 
च्छानरलना नार सनक ~ 


कहा है क्रि इन वातकरं विना आमतच्वक्ा ज्ञान असम्भव दै । हमारी सभ्यताने ददता 
रे संसारको हमारे चरणोमे खाकर डा देता दे । सक्रियस्पम्‌ अदिसाका अथ 


अ्दिसाका समुचित ओर सम्पूणं विक्रा स 


दहै पवित्रतम प्रेम अर करणा । इस वचनक। उचारण करनेवाले महापुरुषे अनन्त 


दिय! हे ।---मदात्मा गाधी 


वि, आघुनित, सभ्यता अजिव ओर अन्धकारमय 
सभ्यता मृख्तः दैवी शक्तियो प्रतिनिधित्व कसती दै । 
परमे आध्यात्मिकं दै । आधुनिक सभ्यत। 
साधर्नोकी खोजमं अटा हृए ह 
ई हे । मरे शाखम्‌ स्थ यद कटा गभा हेकि 
प्रति अरिसाकी भावना, किसी आख घनक्री 
। उन्होने यदह भी 


पूर्वक यद्‌ कनका साहस क्रियादे किः 


न्त दारण देकर इसे प्रमाणित कर 
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भगवन्‌ !' 


( र्वरथित्ता-पो० श्रीकण्ठमणिजी श्री 'दैरिकेनद्र' ) 


पावन तस्दारी कथाः 


कणेकुहरोसे छन 

माघव } अमन्द प्रीति-रीति वदढ़ जाती है । 
नेसे निहारते ही ख्चिर तुम्हारा सरूप, 
भावासक्तिं अञ्जसा दुरन्त जड जाती है। 
देिकरेन्द्रः वेजयन्ती-चन्दाका अमन्द गन्ध 


व्यसन दराकी 
कैसे भवता-वितीणे 


परिपारी पढ़ जाती है । 
देहसे 


विराग करै, 


भव तरनेको मिरी जव यह थाती है ॥ 


खकठ पुमथेमै समथ दानशौण्ड ! तव-- 
अभिसुख शेते, मति-गति रहती ही नहीं । 
कोन कौन कामनारपैः याचक विशेष कर ! 
सपदि अभाव-मनुभूति रहती ही नदीं । 
देरिकेनद्' आपकी खरूप-माधुरीके वाद-- 
अन्यक दिक्षा चित्त-चत्ति रहती ही नहीं । 
चरण-सरोजका पराग मधु पीने वाद्‌-- 
इतर रसोकी स्पृहास्मृति रहती दही नदीं ॥ 


बह्निविस्पुलिङ्गोके समान कोटि कोटि जीव 
ब्यु्यरित होते योग्य भोग्य तयु धार-धार । 
विसुख तुम्हारे ङ मायासे विमुद्यमान 
कालके प्रवाहै समुद्यमान वार-वार । 
देरिकेनद्रः आततमरोद्धारपथ-अनुगामी कुछ-- 
वेदोदित सूक्ति पते मर्यादायंसार सार 
साध्रनविदीन ङ चरणसरोज-खोभी 
दरढते पराग मधु साघु-सखंग द्वारद्वार ॥ 


~~ 








लाख्सा नहीं है चन्द्र-चन्द्रिका समान यदा 
फौठे, ऋद्धि सिद्धिका अवाध विनियोग हो । 
कामना नहीं है कान्तकाया कामिनीको छोड, 
केवल्याजुमूतिका अतरत सयोग हो । 
'देरिकेन्द्रः जिनको असत्य कहते है विक, 
उन विषयेन्द्रियोका खरस प्रयोग हो । 
स्रूपमाुरीका रस पते हष 

वार-वार जीवनोपयोग.ः हो ॥ 


आपकी 


जीते हष 


"पादि परिपाहि नाथ ! शरण तुम्हार 
भी करुणाःपुकार ज्यां ही खन पति हौ । 
विदारनेः => 

विपद्‌ कारको भक्तको निहारनेको 
तत््षण  उवारनेको दोड़-दौड़ आते हौ । 
ष्देहिकेन्द्र = 9 1 ५ 

रकन वाहन करदो है ? पद-पादुकार्पः १ 
आयुध करो है? पट उता न पाते हौ ? 
केवल द्या ी द्या द्रवित तुम्हारा रूप-- 
होता है दयालो ! दूया-पाज बन जाते हौ ॥ 


पडाः-- 


~ 


` नन क यथाग्नेः शद्रा विरफुरिंज्गा ्युच्रन्ति 1 = ( उपनिषद्‌ ) 


१ प्रवाहः २ मयादा मौर ३ पुष्टिमा्गाय जीव । 
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~ 


मेरे पच भय 


( केखक्र-- वान श्री श्रीप्रकरजी ) 


ढाई हजार वर्षं हुए जवर भगवान्‌ बुद्धने मानव- 
जातिको सदाचार ओर नैतिक उत्थानकी दिक्षा देते दए 
पञ्चशीरूका प्रवर्तन किया था । दस वपं पू जव च्चीनी 
हिंदी भाई-माईकै नरि देदाम टग रहे यै, तव अन्तारष्रीय 
शान्तिके उदृदेश्यसे परचरील्के नासते पोच सिद्ान्तोकी 
न्ोषणा की गयी शी । आज मँ अपने (पञ्च भय प्रद्शनकी 
भृता कर रहा ह| मेरे मल्तिप्कं ओर मेरे हृदयको ये 
कुछ दिनेति व्याकुल कर रदे ई । 

जव भै अपने चासौ तरफके ददयको देखता दरः जव 
उन घटना्पर ध्यान देता द्र जो दिन-्रतिदिन घटित 
हो रही है तव मेसा हृदय भवि्यकरे ल्यि चिन्तित हो 
उठता है ओर मे अपने विचारो ओर मार्को स्पष्ट भाषामें 
व्यक्त करना अपना कर्तव्य समन्लता दर । सख्वरच्यके 
आरम्भ ही सृञ्चे विशेष उच्च पदपर स्थापित किया गया 
था | तवसे पंद्रह वरोतक किंसी-न-किंसी प्रदपर रहा । 
विगत छः वपे मँ साधारण नागरि ओर करदाताका 
दी रूप स्वता दरू । अवद्य हीः ठेसी द्यां वास्तविकतासे 
अधिक सम्पर्क रहता है ओर एेसे अनुभव होते दै जो 
कि उच्च पदर रहते दए नहीं होते; क्योकि उस समय 
आपने बहुतसे सायक रहते ई जो अपना जीवन सरल 
ओर सुखकर बना देते ई । 

आज मे ७८ वर्षका हा । मै अच्छी तरद अनुभव 
करता द्र कि इस वद्धावसामें जिस ध्रकार्‌ शरीर शिथिल 
हो जाता हैः उसी प्रकार मस्तिष्क भी संकीर्णं हो जाता 
हे । य्‌ संसार नवयुवको ओर नव-युवतिोके ल्थि (= 
बधो व्यि नहीं । बधोको तो यही विचारकर सतषट 
रहना चादिये कि हमने यथादाक्तिः यथाबुद्धि अपने समय 
अपने कर्तव्योका प्राखन कर दिया । अव तो युवक्रगण 
ही संसार ओर समाजका सचान करगे ओर अवद्य 
ही जैसा उचित समश्चैगे, वैसा दी करेगे । 


आज मुने दीक प्रसिद्ध उपन्यास-केखक श्रीप्रेमचन्दर 
क “गोदानः के शब्द्‌ याद्‌ अति है, जदा उन्होने कदा 
है द्धोके स्थि अतीतकरे सुखो" वत॑मानके दुःख ओर 
मनिव्यकरे सर्वनाशे ज्यादा मनोरंजक ओर कोई प्रसंग 
नदीं होता वह ब्रात इतनी सल है किं मुञ्चे अपने 


मनक्रे भारवोको प्रकट करनेम अवद्य संकोच होता दे। 
पर मँ समक्ता द्र किं मेरे ल्ि उचित होगा कि सार्वजनिक 
ल्पते मै उन वातोको कहर्दूजो किं मेरे मनम उट रदी 


ह मै यही आद्या कर सकता रँ कि यदि मँ कोई अनुचित 


ओर असंगत वात कद रहा हँ तो सु क्षमा किया जायगा | 


पहला भय 


मेर प्रथम भय यद है किं दस व्क भीतरःभीतर 
देश प्रह अथवा इससे भी अधिक छोटे, द्वक दख 
खतन्त्र र्व्ये विभक्तं दो जायगा | विभाजनकै आधार 
भाषागत अथवा साम्प्रदायिक भाव हो सकते र| जब 
हमने स्वेच्छासे देशका विभाजन साम्प्रदायिक आधार 
मान ल्या तो हम इस विषको कैनेते कसे रोक सकते 
ह? भे दी हमने कदनेको अपनेको मोतिक अथवा 
लोकिक राष्ट्रका स्य दिया हयोः पर हम देखते द किं नाना 
प्रकारे साम्धरदायिक ओर जातिगत आन्दोलन भिन-मिन 
्रदेोमं हयो रहे ईः जिसे कि भावी दुःखदायी सम्भावनार्ओं- 
के चिह स्यष्टरूपते देख पड़ रदे ६ । 

हम देखते द कि दमन गस्छकिं वितरणके स्यि मण्डल! 
ख्यापित क्रिया दै । जिन राव्योरम प्यात सामग्री डैः वे भी 
अपना अतिरिक्तं गस्छ दूरे रेते र्या नदीं जाने 
देते, जदं इसकी कमी दै । नदीके पानीकरे व्यि ओर 
सीमा्ौपर छोये-ढोदे भूमिके अंचलकि च्वि देशके 
अन्तरगत पद्धोसी-रव्योम भयंकर संघषं हौ रदा द । रेता 
प्रतीत होता दै किं वे अपनेकी परस्पर विदेश मानते द 
ओर एक दी देशका नहीं समञ्चते । भिनन-भिन्न राज्यम 
विविध प्रकारकी (ेनाओः? का निमोण दभा हैजो कि 
ब्रलप्रयोग कर रसे रोगको बादर निकाल रदीर्दैः जोकि 
दूसरे र्योसि आकर वरहोपर बस गये द! 

हमने अपने संविधानमे भाषाक आधसर राज्योका 
थक्‌ यक्‌ संघटन खीकार कर लिया दे । दक्षिणका एक 
राज्य केन्दरकी आज्ञाओंकी अवदेखना कर रा दे । दूसरे 
उत्ते विरुद संप्राम-सा ही छेष, दिया है । इस सबसे 
स्पष्ट है कि हमारा यहं भय निर्मूल नहीं दै किं थोड़े ही 
दिनम देश ॒पयौष संख्याम स्वतन्त्र खण्डौमि विभक्त 
हो जायगा 1 ‡ 
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रट्याण 


| भाग भर्‌ 


अपने देशकी अनन्त काटे चटी आयी एतिहासिक 
परम्पराओक्री पुनराव्रत्ति होगी । दम चादते दै करि यद 
फिर न होने पावे | अप्रेजोकरे समय देश जेसा एक दभाः 
मेसा रदाक्रे ल्थि वना ण्टे। परंतु मनुष्य॒करी प्रकृति 
मनुष्यके आद्रि 
भीकृप्णने भगवद्रीतामे कदा है--श्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति - 
्रकृतिके ही हम सवर अधीन द । वह हम दकरेलती रहती 
£ । उसके सामने हम विवा दो जते ई । 


दूसरा मय 
भरा दूसरा भव यह है क्रि दमरि देशम सैनिके 
भनन्याधिकार भी हो सकता है । हमे खरास्य प्राप्त त्रिये 
दृ बीस वपर हो गमे । देश्की शान्ति ए्रं सुव्यवखाका 
्रबरन्ध संतोपजनक नहीं है । अग्रजे कि समय जनसमुदामपर 


जितनी बार गोटी चटी भी, उससे कहीं अधिक लवराच्यमे 
चली | सरि देर सभी समय हर प्रकारके हड़ताल, 


तालावरंदी) उपद्रव आदि होते देख पड़ रदे ई । अवश्य 
ही जसा कि भूतपूर्व अगेन प्रधान मन्त्री हेनरी वैम्पवेरतरेनर 
मैन कद गये द करि कुशासन जनसाधारणके हाथसे 
आत्सिदयासनका स्थान नहीं ठे सक्रता। प्र इसर्मे भी 
कोई संदेह नहीं है कि जब विदेशी अभवा एकाथिकारी 
शासन समाप्त कर खासन अथवा लोकतन्वरात्मकर शासन 
स्थापित दो जाता हैः तद्य जनसाधारण सुशासनकी भी 
अभिलाप्रा रखता दै ओर यदि कोई शासन शान्ति 
ओर सुव्यवसखा नहीं रख सक्ता या अनाचार या अकरुदाट 
हयो जातादहैतो ठोग उससे दुःखित होकर उसे विरोधी 
हो जाते ६। स्मरण र्दे क्रि कान्िर्यो केवल विदेशी 
शासनेकि विशद नहीं होती । कान्स ओर रूसकरी क्रान्ति 
अपने ही दे शासनेके विरद दई भी । 


अव्यवस्धामे वस्त होकर आवदयकतानुसार ोग सैनिकं 
एकाधिक्रारको भी स्वीकार कर येते दै। हम देख रह 
दै करि भिक्षते ठेकर इण्डोनेरिया तक्र एकक वाद्‌ एक 
पूर्वाय देशा मे शासनक्रे अधीन होता चला जा रहा दै। 
म यद मानता क्रिरे शासन तमी सम्भव होता & 
व्र देदाकी सारी सेनार्णँ ्रिसी एक सेनापरतिके प्रति श्रद्धा 
ओर भक्ति रखती हो ओर उसमे पूर्णरूप विवास 
कके वे उनके आज्ञापालनके लिये प्रस्तुत ह | हमारी 
घेनार्ओंका जिस प्रकारका संघटन दै, उसमे टेसी स्थितिका 


अधिक्र बरट्वान्‌ होती दे। मगवान्‌ 


होना बहुत कटिन प्रतीत दोता दै, पर इसकी सम्भावना 
हे यदि वर्तमान आन्तरि सिति चलती रदे । दिव्टीके 
हमारे शासकगण ओर प्रदेशोकी राजधानि्योमे अधिकारपर 
रै हुए लोग इभे चादे न जानें या मानैः पर जितना 
असंतोपर सरकारी लोगोके अनाचारः भ्रष्टाचारः अरिष्ट 
ओर अनुचित व्यत्रहार्के कारण कैला हभ है, उसकी 
उपेक्षा करना भयावह होगा । 
तीसरा भय 

मेरा तीया भय प्रद है क्रि हमारे ऊपर विदेदी 
आक्रमण भी दो सकता है । हमारी 'निरेक्षताकी नीतिके 
कारण संसारम हमारा कोई मित्र नहीं है । जव हम क्रिसीते 
मित्र नींद तो दूसरा कोद भी हमारा मित्र नरहींहै। 
चीन ओर पाक्रिस्तानका जव हमारे उपर आक्रमण दुआः 
तव हमे इसका प्रमाण मिल गया । जर्होतक मे देख सक्ता 
द्र पाकितानकी वूटनीति हमारी करूटनीतिसे कीं अधिकः 
सफल हई दै । अमेरिका, रूस ओर चीन-देसे परस्पर- 
विरोधी भवे ओर आदशंसि प्रसि देति उन्हैने मित्रता 
स्वापिति करली है] यह तो शासकोकी तरफसे भी माना 
गया दे कि चीन ओर पाकिस्तानके निकट मच्रीके कारण। 
दम भय लगा हुमा है । देसी अवसाम यदि मेँ हुःखके 
साथ यह कटू कि विदेशी आक्रमणका मेरा तीसरा भग 
निर्मूल नदीं हे तो अनुचित नदीं होगा । 

चौथा भय 

पृहे अपने चौथे भयको प्रकट कसते हुए विशे सूये 
क्ट ओर असमंजस दो रदा दै] विवर होकर मुञ्ञे यद 
कना पड़ता हे करि सून्े यद भय दै कि एकं यताब्दीमे 
ति मानव न्यवस्धाको हम १. नामसे जानते 
< वहं टप ही जाप्रगा | उसके साथ-साथ हमारी पुरातन 
परम्परागत संस्कृति, जीवनक्रम, व्रिचाररोली सव गायत्र 
हो जायगी | ९ दिदूके नति गद नहीं कह रदा र| 
नात्मकर रिति समदाय, वर्नं ओर विचाखानोकि 
मतके अध्येताके ल्पसे मे बद कहना चाहता द्र करि पुरातन 
भिश्च ओर मूनानकी संकृति्ोके छ दोनेसे मानवजातिकी 
जितनी हानि नदीं हुई, उसे कदी अधिक हानि ददू- 
नामसे प्रचलति सस्कृतिके दु होनेते होगी । 


भव्य दी कुख लोग एेसा करेगे करि जव यह धर्मं पोच 
श्नार वोत बचा रहा ओर समयकी गतिमे जो कुछ भी 
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इसमे दोष ओर पुर्यो आती रदी, उन्ह यह सम्हालता रहा 
तो यह सम्भव नर्द हौ सकता करि अगेके एके सौ वर्षम यह्‌ 
नष्ट दो लायगा | यह भूलना नहीं चाहिये क्रि जिन 
हजारो वर्षते हम चटे आ दहे दै, जिनमे कि हमारे ऊपर 
मारबार आक्रमण हुए दै ओर ह्मे विदेशी शासर्नौके 
अन्तर्गत रहना पड़ा दै, उनम हमारे मनम एक बद 


वद 





“ बलवती प्रतिक्रिया सदा होती रदी & } इम यह समयते रदे 


दै कि यद्यपि श्ारीरकि द्वि इम दुर्बल दै जिसके 
कारण हम अधीन हो गये दँ पर वस्तवे इस महान्‌ 
द । गूढु-से-गृद दशनो, युन्द्र से-सुन्दर आदर्धोः वड़ी-वे- 
षरड़ी कृतियेके हम उत्तराधिकारी द। यथपि हमरे 
शरीर दासताकी जंजीरमे वेषे थे | इसने अपने मस्तिष्को 
किंसीके अधीन नदीं होने दिया | अपनी आघ्यात्मिक 
स्तन्बताका हमने अउमपेण किसके खाने कभी भी 
नही क्रिया । 

आल हम राजनीतिक दण्टिसे छतन्च द । पर मँ देखता 
हर कि हमारे ऊप्रर कमी भी विदेोकेः उतने प्रभाव 


स्पृतिर्यो द| शरञ्च स्मरण आता है कति मेरे पिताकी पीदी- 
के लोग अंग्रेली भाषाका अध्ययन बी सावधानीसे करते 
ये, वे कितने ही अग्रजसे अगरेजी भाषापर अधिक अधिकार 
रखते थे | उस समयकरे शिक्षित लोग भूरोपीय साहित्य 
दर्शनः इतिहास, विज्ञान ओर विचारशेलीडे 
निकटल्पसे परिचित रते ये । प्र उनका व्यक्तिगत 
कौटुम्बिक ओर सामाजिक ओवन प्णरूपसे परग्परागत 
दिदु.परथके दी अनुनूल होता धा । वे सदा प्रबल करते 
ये कि हमारा पुरातन विचार बीवित रदे । वे िक्षा- 
संखथाओंकी सखापना करते ये, जिस वाल्क-यालिका 
अपने धर्मकी शिचा पावे ओौर अपने पूर्वजोका गवं करे | 
यही लोग थे जिन्होने उस पीदीको जन्म दिया जिसने 
खतन््तके च्ि संग्राम क्रिया । ये उन्दी एूरवजसे प्रसि 
प्प ओर उन्हीं विचारोसे प्रभावित ये जो वे छोङ गये  । 

महात्मा गांधी, जिनको हम राट्ूपिताकरे नामे 
खम्भान करते दै, खराज्यके छि सं करते दुए वास्तवमे 
यही चाहते थे कि देश अपनेको पहचान । मेरे पिता 
डाक्टर भगवानदास बार-वार यह्‌ कहते ये किं खतन्त्रताके 
स्यि ठढ़ते हु हम अपनी सोयी हुई भात्साक। पुनःधरातिके 
कि ठ्ड़ रह ई । खरास्धमे हमने अपनेको भीतिक अथवा 
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लोकिकं राज्य वोषित किया है ओौर सार्वजनिक संस्थाओंसे 
‹घर्मकी चिका देना मना कर दिया दै । 











न्यवहारस्पयै रेखा दैख पड़ता है किं लौकिकताका 
अर्थ -'दिदूधर्मका निष्कासन ।› जतक धरे माम दै 
हसाई अथवा इस्टासधर्मके अनुयायी अपने घर्म धार्मिक 
वातावरणको यनाये रखते दै । उनके बर्ज्चोको अपनी 
घा्चिक पुर्कोका अध्ययन कराया जाता ह । वे अपने 
वाभिक संस्कारौ ओर उत्स्ोको मानते र॑ । हदु इस 
सवक विल्छुल विख हो गया । शायद दी कोई दिदू 
घर देखा दे, जदो २४ ष्टम किसी भी समय सव कुडम्बीजन 
पक्र होकर किसी धार्मिक ङत्यमे भाग छेते ई । अथवा 
षामूरिकरूपवे प्राय॑ना करते है ! 





यद्यपि अंग्रेजी भाषाका आन दिन-प्रतिदिन कम होता 
जारहादै, पर हरि जीवन ओौर विचारोम “अग्रेजियतः 
अधिकाविकं वदती जा रद्र दै । इसे अपने घरौकी 
खाट; अपने भोजन ओर दखकरे प्रकारमे हम देख 
सक्ते ४ । पडे इम अपने परस्परागत प्रास बोद्धिक 
सम्पि अर्व रक्षि ओ, अपनेको सषटान्‌ मानते ये । 
पर्‌ हस ॐव अपनेको अवनत ओर अर्ष-उन्नतके नामसे 
ओषित फलेर्यै बड़ शान ठेते ई ओर भिश्ुकोकी चोटी 
छेकर विदेशचियेतकरि पास जाते द । उनसे कैव भोजन ष्टी 
नदी सगत, उनके विचारयोकी भी भिश्चाकी अपिक्चा उनले 
करते है । हमारी “मानसिक दाख? पूरणं हो गयी दै ओर 
हे इख वातकी लच्ा नदी है कि हमारे घर्मकी तरफ हमे 
पूरी तरसे उपे्चा ह गयी है । एेसी स्थिति अवश्य ही 
उसका लोप हो जायगा | 


यह भी इसको देखना है कि हम अपनी गरूतियोवि 
कुछ सीलते नदीं । आश्रयकी यात ह कि प्कं बड़े सुन्दर 
धर्मके नामपर जो समाजरूपी संघटनका निर्माण आ दै 
वह्‌ बढ़ा दी अवाञ्छनीय है । इख करोड़ लोग दद्दर 
ओर निष्कासित हो रदे दै । परिणाम यह्‌ है किं करीव- 
करीब प्क तिहाई हिदुओनि अपने धर्मका परिवर्तन 
कर लिया । शो षते दै, उनको इसकी कोद चिन्ता नहीं है । 
इख कारण वे भी घीरे-षीरे खो भार्येगे । हम किसीसे अच्छी 
वात नही सीखते । उनकी बुरादर्योको बेनेके हम सदा ¦ 
तत्पर रहते टै । हमने शुखस्मानेखि श्रातृभावके सुन्दर ` 
भदको ही लिया । बे इञ भषने अर्िदिनङ जीवनमे 
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प्रदित कसे द । व्डे ओर छोटे, घनी ओर ददि सब 
एक दही दुस्तरखानपर भोजन कर सक्ते दै ओर एक दी 
उपासनाख्हय सव प्रकारे प्रार्यना भी करते द । उने 
इमने बहुत-सी खरापिर्यो ली ई, पर कोद अच्छी बात नदी 
. ली । अग्रेजेकरे भी बहुतसे दोष हम्म आ गवे । बहूत-सी 
अवाज्छनीय्‌ प्रथा हमने उनसे ठे खी | पर समयक्रा 
पालन करना; अपने कर्तव्योके प्रति दत्तचित्त रदनाः 
उत्तरदायित्वकी भवना रखना; परिश्रम करना आदि 
खे अन्य गुर्णोको दमने उनसे नदीं लिया । 

जव इम अपने दी शत्रु हो गये अर्थात्‌ जव शत्रु दी 
हमारे दयो ओर धरसौम॑ आ बरसा, तो अन्तिम समय दूर 
नहीं समश्चा ला सकता । जिसे हम विरोर्धो ओर संधपकि 
बीचम| रहते दए पच हजार वपसि वचये दए थे, उसे 
हम अपने ही षनाये हूए वतमान अवाम सौ वंके भीतर 
खो देगे । मेरा चुर्थं भय बास्तवमे निराधार नदीं दै । 

र ५ 
पाचबा भय 

मेरा पौँचर्वो भयः यदि इसे भय कदा जा सकता डे, तो 
यह है किं छव दुम डप हो जायगा तो पसिया ओर 
अप्रिकाकरे मदाद्वीप इस्लाम ओर कस्यूनवाद्म बराबर्‌- 
परार विभक्त दो जाये | चाहे लोग 8 दी क्वो न कः 
इस्लाम वह धरं दै जिसका वासवे पाटन उसके अनुयायी 
करते ६ । वह केवर धर्णसिं दी सीमित न्दी है। 
किसी लातिका धम संसारम उसके धार्मिक अन्थोसि नदी 
परखा जा सकता । उसके वासविक्र दिन-ग्रतिदिनके 
लीवनसे जाना जाता दै । वेद्‌, उपनिषद्‌ ओर भगवदुगीताके 
नामसे दिदूकी परीक्षा नदीं हो सकती । वह किस प्रकारे 
रहता 2 किंस प्रकारसे संसारे व्यवहार करता दै--उससे 
उसका धम॑॑परखा जायगा । एक तिहाई दिदृूलोगोने 
दुसरे धर्मका आश्रय लिया | यदी इस वातका प्रमाण दै कि 
नर-नारीके स्पे दद्म ङु घुटि दै । उसके घर्मम्‌ 
अथवा उसके पुरातन पवित्र ्रन्थर्मे कोई ्रुटि नदीं दे । 

इस्लाम संसारम्‌ केल रदा ३ । स्वराज्यम भी मदहुतसे 
हिंदू परसल्मान दो रहे दै  अश्रीका ओर अन्य देमि 
भी यह तेजीसे फक रदा दै । जव वह व्यवायं रूपञे 
मानवमात्रके ्ातृत्वका उपदेद्य देता ह ओर उसके अनुसार 
आचरण करता 2; जव वह मनुष्यकी दिनचर्या सम्बन्धमे 
सरल नियम निर्धारित करता दै, जिसे कि साधारण ठोग 


ङ्स्याण 








| मागर्‌ 
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मञ्च सक्ते दै ओर जिसके अनुसार वे जीवन निवा 
कर सकते ई, तो अवश्य दी उसका विस्तार होगा । वद्‌ 
बड़ा मोदक ओर आकर्षक दै--इसमे कोई सूदेद नदी । 
सकी सफरूतासे दी इसका प्रमाण मिलता है । 


फिर हम कभ्यूलवादपर ध्यान दँ । पूर्वीय देश दष 
द । वह करोदधौ लौ-पुरुष भूखे दै । कम्यूनवाद्‌ प्रति 
करता है, ओर सम्भव दै उसके अनुनूल कायं भी करत। 
है कि उसके अधीन सवको भोजन, वस्र ओर निवासस्धान 
मिलेया ] अवस्थ ही गरीब ओर दुखी लोगोके सनको वहं 
आक्परित करता ह । अागेकि हृद्यो वह्‌ आदयाका संचार 
करता दै, कभ्यूनवादको पूवी देशम वदने रोकनेके चयि 
अमेरिका हर प्रकारसे प्रयलनरीक दै । वियतनामयै उसकी 
नीतिते यह सिद्ध होता है । पर इतना अधिकार ओर 
प्रभाव रखते हुए भी वहं सफल नही हो रहा द । अद्र 
हिदू-घम॑भारतसे च॒ दो जायगा ओर भारतम दी वहं 
प्रचलति हे ओर विरोधी रक्तियो तथा प्रमा्के बीच वह्‌ 
एक दीवारकी तरद अवतक खड़ा रदा; तब सारा इ ' 
पूर्वा जगत्‌ अयात्‌. अभ्रीका ओर एशिया इस्छाम ओर 
कम्यूनवादर्म- रं जर्येगे | एेसा यदि कोई कदे तो कु भी 
आखतवर्थकी वात नहीं दे । 










रक्षकै उपाय 

अतश्य दी मेरे पाटकगण विरोषकर एेते खोगः जिनके 
हदयस भी यद भय है जो मेरे हृदययं है खाभाविक रूपसे 
यड पूगे किं क्या उपाय है जिससे हम इन मर्ते चच 
सक्ते दै ओर उन सम्भावनार्थका निवारण कर सकते ४ 
जो आगे देख पड़ रदी दै । मेरे ल्यि उचित दै किम 
इस प्रह्नका सामना करू ओर योम अपनी बुद्धिके 
अनुखार इसका उत्तर दू । 

देदके खण्ड-खण्डमे विभक्त हो जानेका जो येर 
पहला भय हे वह तो तव दूर हो सकता दै, जव हम अपने 
देद्यके सव्र॒वार्क-बालिकिाओंः ल्ी-पुरुपोो सच्ची 
देशभक्तिकी शिक्षा दे सकं । यह रिक्षा सदा ओर हर 
प्रकारसे देनी होगी । समाच्तारपत्रः सिनेमा; रेडियो, भाषण; 
पाठशाला, विद्याट्यः विदवविघ्राल्य समीके द्वारा यह्‌ सब 
काम करना होगा, जिससे सव्‌ समव यह सिखलाया जाय 
किलो हमारा देशैः नो उसका रूप ओर विग्तार $ 
उक एक परतिमा हमारे ददर्योमिं अङ्कित रे । बह सय भूखण्ड 
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ल्या १२। सरं पव भय १३५१ 
“एक ददा द ] बह हमारी उपासनके सर्वया योग्ये ओर जायगी, उसे यदि दिदूजनं वचना चर्हिं तो उह 


उसके ल्ि इर प्रकारका त्याग करलेकरे स्थि ह्म सदा 
उद्यत रहना चाहिये । इसी सच्ची देाभक्तिती शिक्षा हं 
मेखनी चादिये । इसीके द्वार इम दशको खण्ड-खण्ड 
रूटनेके भका निवारण कर सकते ६ । 
सैनिक एकाधिकारका जो भेरा दूसरा भय है, उसका 
निराकरणं तो ोकलन्तरात्मक भावनार्ओका सवके मल्तिष्कोमं 
संचार करमते हो सकता ३ । जव दम सश्र उच्चे छोकतन्त्री हो 
जागे, तभी हस किसीके भी अनन्याधिकारषे अपनी र्वा 
कर सर्कगे । यदि यद्‌ गुण हम्म आ जाव तो हम अपने 
स्तोका प्रयो समुचित सख्पसे करगे आर इस अपने 
मत्तम ओर योग्यतस नरनारियकी नियोजित आर 
स्मे ओर उन्दं दी अधिकार ओर शासनवेः 
पदौपर रखगेः जिससे कि जनसाघारणकी “खासन? अर 
सुश्ासनः दोना दी भि ओर सब लोग अपने कर्त्योको 
ग तरद समन्चकर उनका पान करं । 

















ह्मदि तीसरे भय अर्त्‌ विदेशी अआक्तमणखे हमारी 
रक्षा तमी ह्यो सकती दै, लव इम सबको यहं ठीक प्रकारे 
समाया जायं कि आधुनिक युद्ध केवल सीमार्जोपर दी 
नहीं ठ्डे जाते, प्र प्रत्येक नगर ओर गवः यहातक कि 
प्रयेकं धरम उनकी ओं च पर्टचती दै । बम रणशषे्रमे ही 
नदीं गिरते, शान्तिम सड़कों र खतम भी वे भिस्ते 
| सरे जनसमूहको भी दै सिखाना होगा कि जव फो 
वतरा आधे तो उसका केसे सामना किया जा सक्ता ६ । 
जव उन्हे इसकी शिला भिठेगीः तव वे शुको कही भी 
आने नदी दग । 





पाटर्कक स्मरण श्ेभा कि जव विगत महायुडधभे 
इगठडपर जरमनीके आक्तमणकी तेयारी थी, उस समय 
गरज प्रधान मन्व विन्स्टन च्विर्न कहा था किं ध 
शुको कभी भी नदीं आनि देंगे | वे उससे टर नशर 
लढ़गे, हर सद़कपर ल्ग, दर घरं लईगे? सीदर्योके हर्‌ 
दंडेपर्‌ लगे ।› जव एसी भावना होती हं तौ को भी 
आक्रमणकारी विन्दं देदवासीको हानि नदीं पर्चा सकता । 
यदि हमे अपनेको रकित रखना दै तो म यहं स्क 
सीखना होगा | 


मेरा चौथा थय लो यह्‌ है किं निखे इम हिदू आचारः 
विचार, हिंदू सभ्यता ओर संसृति कहते दै, बह डत हो 
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पिर्योमिद्‌ ष यने नदीं रहना दाहिये । एेवा नदीं समन्चना 
चाये रि जो सिति दै वद सब्र ठीक दै । एसां संतोष 
भयावह दै । उन्द बास्तविक्तताका. सामना करना 
चाहिये । उनः ल्यि उचित है किं वै अपने सम्पूणं 
घार्मिक चिका संधार करं ओर अपने सामाजिकर-संगटनको 
नया रूप दे ¡ उनको चाये कि दस्मे वह व्यादहारिकं 
धानवीय श्रावरभाव सीखें ओर रदृसा्ूसतसे सुव्पवश्ित 
परोपकार ओर दानल्ीट्ताकी श्रयाको अपनायं । 


दुक च्वि उचित है किं अपने भार्यो 
निष्कासनं करना बंद करं ओर किसीको नीच ओर दल्नि 
न साने । जो लोग शरीरे विरत रदै--ठगडे, दे, अभे दै जो 
कोट आदि रोगौसे अस्त ईः उन सव्की ककर होनी 
चाहिये } जिस प्रकारे हम उनकी उपेक्वा करते दै, उसी 
कारण वे दूरे धममोका आभ्य ठे छते ईः जहां उर 
शारीरिक ओर आध्यात्मिकः सहायता ओर सान्त्वन मिरूती 
द| यहे टीक ह करि शासनकी तरप भौतिकडादका नारा 
छया गया है | सावंजनिकः सख्छरी संस्थाओं वाक्‌ 
लिष्षाकी सनदी हौ गयी है, पर इसके कारण यदि कोहं 
अपनी संततियेको धामिक शिश्ना दै तो वह्‌ दण्डित नी हो 
सकृता । शासनके जो दु धनं पिर्ता हैः ह्मी करदाताअंसि 
श्च मिल्ता द । कटी बाय नहीं आता । अवद्य ही म 
जो चायनको इतना अव्यधिक धन देते रहते ई, 3 थोडा 
आपस एकनरकर रेसी पाञ्छाला्ं भोर विधाल्य अवद्य 
स्थापिते कर सकते ई अहा धाभिक शिक्षा दी लाय । हाः 
हमे श्ासनसे को आयिक सहायता नहीं मांगनी होगी । 
य्होपर हम अपने विचरारानुषार शिष्वा-दीक्षा दे खकेगे । 








अपने पूवेजो ओर पूवंकालकी तिये ह्ये फिर 
अभिमान करना होया । मरे ल्य उचित नदीं ६ कि म 
दस प्रकारे अपनेको दीन-दीन नावे ओर अपनेको अवनत 


, ओर अई उन्नत देश बतला । दमे अपनेयै आत्स-विश्वास 


पदा करना ह । हो, जो इधर भनुष्योने आविष्कार किया 
हे जिरसे कि उनके जीवन ओर कर्थम उन्नति टो उनसे 
अवश्य ही हयै भी लाभ उठाना शोगा । द्म अपनी 
परप्पराको पक्वे दए दूसरे मी अच्छी बाते > सक्ते दै । 
हस प्रकार दम अपनी रश्चा करेगे ओर अपने पुरातन धर्मकी 

भी रक्षा कर सकेगे । + 





| 
| 
| 
| 
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१३५२ द्र्य 





जो हमारा पोचवों धय है अयात्‌ अफ्रीका ओर 
रशियाके भूखण्ड इस्लाम ओर कम्थूनवादमे बट जारयेगेः 
उससे षत्तनेका उपाय तो हमने उपर सतलाया है । उसकी 
पुनराृत्ति करन] व्यथं हे । यदि हम पूर्वाय लोग अधिकं 
संख्याम्‌ दर्द शने र्दैयो ओर हममे थोदे ही लेय 
भव्यधिक घनी होते दए एेश्च-भारापये रुगे तो अवश्य ही 
कम्यूनवादका प्रसार होगा; क्योकि इसका यह दावा है कि 
मनुष्य मनुष्यके सीमे जो अत्यधिक अन्तर हैः उसे वह 
मिटावेशा ओर सको लोक्रिक स्तर्‌ समानता प्रदान 
करेगा । मारे समानम दद्धि ओर धनीके बीच बहुत 
अन्तर है । सारे दे ओर जातिके तमं इसको दूर करना 
त्यन्त आवश्यक है | 


ण्‌ [भाग्‌ 
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का पुराना आदं बहुत ही अच्छा था अर्थात्‌ 
बाह्य दृष्टस सवका ही जीवन सादा ओर सरल होना चाहिये । 
चादे कोद कितना दी विद्वान्‌ हो; वलवान्‌ हो, अथवा 
घनवान्‌ हो, इससे सभी लोग बराप्ररके स्तरपर आ जते दै 
ओर परस्परका दवेषभाव दूर होता है । यदि दम इस 
आदर्च॑का पुनरुद्धार कर सके तवर हम अपने लोगोको 
कम्यूनवादी वननेसे ववा सके | अगर दस्छामकी ऊंची 
याते ग्रहण करं ओर उन्दं हम अपने जीवनका अङ्ग बना 
लं तो हम हिदूर्मको डत होनेसे वचा सकंगे ओर बह 
भी जीवित रहकर संखारके विचारशेल्यिं ओर कार्थ 
प्रणालियेके विकासमे योगदान कर सकेगा, जैसा करनेकी वह्‌ 
क्षमता रखता है, जिससे मानवमात्रका कल्याण दो सकेगा | 





, दन 
अभिर सभ्यता 


८ लेखक -भीगोविन्दजी शाखी ) 


भाज जिष धुगमे जी ददे दै वह एण प्रयति ओौर 
विकासका प्रतीक सान! लाता | यदपि प्रगति ९ नेयि- 
क्र है, जिसका प्रत्येक भथ इति होता ३ ओर इति 
अथ होत है। फिर भी इ एक विधा दै, पेखा 
विश्वाख किसने भनतकङी खमग्र भाखा्ीक्‌। दंटखा 
दिया दै । भरगतियील्ताका इस्भ भरनेवाडे विगतके 
रेश्वयको स्वीकार करनेके न्ि दी तैयार नही दै। 
उनका यह युग अपने आपके धभूतपूर्वं॑ मानता है 
कौर यह इसका अन्धविश्वाख ह । लिख प्रनातन खमभ्यताफो 
हम तिरस्कृत कर चुके दैः जिन नैतिक मूर्योको हम 
बृथार्थं ओर न्यि-खातन््यपर कसकर छोटा मान दुक 
है, उसके परिणाम भी हम मोग र्दे ई। वस्तुतः 
शुम अश्ित्वमं नदीः अनल्ित्वमं॑जी रद ह) विधिकर 
व्व नर्हीः निषेके लि मुख्यां भौर त्कंरटेदष्देटै। 


भारतीय आष सत्यको उपेक्चित करके हमने क्या पाया १ 
अतीतको भ्त समञ्चकर हमने वतमानकोा क खजाया ! 
भौतिकवादी ( निरीश्वरवादी ) सभ्यताने मै कहा--ध्ुम 
पे कुछ भी रदे दो पर आज क्याद्दो १ हमने 
निख्त्तर होकर मान ल्या क्रि "वास्तवे हम आज कुछ 
भी गर्ह है ।› जिसने हमसे प्रन क्रिवा था हमने 
उसकी मदा खीकार कर टी ओर हमारे विगतको गिरवीं 


रख दिया । एकं समय शाः जव्‌ विवाहके ससय वं- 
परम्पराकोः पूजे; नासो पूछा जाता था, आज लढ्वे- 
को देखा जाता हैः अर्थात्‌ व्यक्ति वर्तमान मूल्यवान्‌ 
दैः वश्की परम्परा क्षीण हो मयी | अतीत अर्थहीन 
हयो गया | यह प्रवृत्ति उसी यथार्थवादी बाह्य दष्ठि- 
क्लोणने दी ह। 





एक दूससा उदाहरण है--हमारे युगकी वेशभूषाका । 
धघोती उतारकर कैट पहन ल्य ओर वह पैट भी 
रेखा कि जिसे घुसनेका दी आशचर्भं होता, फिर उखे 
वह कटकर पहना कि यह “सर्द है, इससे शरीरम 
कती रती है । यह सुनकर पेखा ल्गा, सते 
ऊर्तीका शरीरे नही, तंग कप्त सम्बन्ध है । इस 
चुस्त वेशभूषा दर्यन किंसीने नहीं समह्ा । यह 
चुस्त व्यक्तिगत ॒शखतन्तरताके हिमायती लगत्‌ने दी हैः 
यह ॒तंगी अणु-विलण्डनकारी सम्यताने दौ है, जिसका 
अरय देता दै कि व्यक्ति विलण्डित होता जा रहा दहे, 
सकीणं होता जा रहा है । उसमे विश्व-भावनाके सान 
भर व्यक्तिमावना उग्र होती जा रही ह। उसका धः 
कवक “एकःतक सीमित होत) ला रहा दै । उसमे किसीके 
घमानेक्ा अवकाश ही नही है । क दिन पहले एक 
ओचयोगिक नगरम जानेका अवसर आ गया था | ओं्ोगिक 
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नगर वास्तवमे अपने दंगकरे ही होते द| क्ेवोमे दरे 
द, एकसे आकारे ओर सुविधाजनक । पट करि 
व्यकतिको यान्व्िक जडताने डत छया दै । जेसी एकरूप 
मद्चीनति वद रोजी कमाता दै वैसी दी प्करूपता 
उसकी निवास-व्यवखमि भी आ गयी । मेरजसा अपरि 
चित आदमी, जिसे मकानके नंवरतक्र याद्‌ न हौ, वह्‌ 
तो उस चक्रव्यूह एक गतिसील प्रन बनकर रह्‌ जाय 
ओर हुभा मी यही | चिल्चिखाती धूपम्‌ चार्‌ तक्‌ 
इधर-उधर धूसकर वापस आ गया । कई दयार खट 
खटये, पर करिसीने तो अपरिचित समञ्चकर्‌ धिना कुख 
पूछे दी दुत्कार दिया ओर किंसीने दवार खोलकर मैरे 
प्रत्येकं प्रश्नका उत्तर नकार दिया । प्याससे गला सुख 
रहा भा; पर उस्र सम्यताको देखकर सदस ही नदी 
हुआ कि पानीके लि क्रिसीसे कह ६. । कस-से-कम 
वीस द्वार खटखटये हौगेः पर किसी भी भखपर 
सहानुभूतिः प्रेम अथवा उदारता नदीं पिली | नक 
वंद ये| दोय्ले्मे चाय पीनिवाल्ंको दी पानी पिलाया 
जाता ह । फिर जिसने चाय पीना सीखा ही नदींहोः 
उखे पानी कौन पिकाये | इस चार दटेकी तपस्याके 
वाद्‌ चोरादेपर आया ओर मेरा मन रो उठा। इस 
यन्तरयुगस मानवका हीलोप होता जारदा हे। ओदोगी- 
कुरणरमतै मानवकी सहजं सुकुमारता ही कीं विटीन हौ 
गयी है । धूम-पिरकर वदी निराशा मन्म व्याप जाती 
हे, मेस मन चीत्कारं कर उरता 


हे यदी हे व्यक्ति 
स्वातन्ब्य १ यदी है--जड सभ्यता यही है विकास ! 
मान ल्या यै इस युगम रहकर भी इसकी 
आलोचना करता हू । यथा्थवाद करता है--आलोचनासे 
कोई काम नदीं होताः उससे निमण नदी हेता । 
ठीक दहै, आलोचना व्यथं होती दैः पर वह युगे 
काटुष्यको धोती है शिवेतरकी क्षति करती दे ओर 
जीवनकी धाराको निष्ट बनाती द । आज अतीतको 
जीवित नदीं किया ना सकता; पर्‌ उसक्रे सौन्द्यका 
तो अनुभव किया जा सकता हे, उसकी गुण-सम्पन्नताको 
तो जीवनक्रा व्यवहार बनाया जा सकता दे। 
यदि किसीकी विगर्ईणमात्र करके रं जाती दै तो वहं 
आडोचना नदीं होती, उससे कोर लाभ नदीं हेता] 
परंतु वह यदि क्रिसी सुन्दरकी ओर संकेत करती 
हेः स्पष्ट ओर स्पूर्णकी ओर अद्कुल्यानिदसय करती हे 


असिशप्त सभ्यता 
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तो वह यत यड़े कामकी दोती हे । पेसी आलोचना 
समाजका निमाण होता ३, शिवत्वकी प्रतिष्टा होती हे । 


मौतिकवाद्का स्रसे वड़ा दुराग्रह यह दै किं 
वृह प्रत्येक मातको हरसे परता है । बाह्म तीन 
आयासे अगि बह सोच दी नदीं सकता । इसीलियि 
भारतीय आत्मवाद्‌ उसके ल्ि अविश्वसनीय हे । अध्यात्म 
उसके ल्यि अर्थदीन दै । वह किसी प्राणप्रतिष्ठा 
कृरना नदीं जानता ओौर करना नदीं चाहता । जिस 
देदाने पत्थर, मिद्ध ओर धातुम ईश्वरको प्रतिष्ठित करना 
सीखा, एकं जड प्रतीके चेतनताका आरोपण किया? 
मौन प्रतिमामे आत्मद्श॑न किया वह देश पिडा पड़ 
गया, असभ्य ओर अन्धविश्वासोका घर बन गया | 
ड़ सभ्यताने दम जो कुछ भी समञ्चा सो समञ्चाः 
पर उनकी समक्षे हम भी कायल दो गये- यदी 
हुःखका विषय है | व्यक्तिकी स्वतन्त्र सत्ताकी पूजा करने- 
वाटी सभ्यताको गछेैका टार समञ्चकर पहननेवाडे 
हमने द्य व्यक्तिकेः अस्तित्वको क्षीण कर दिया ओर 
पराधीन जीबन जीने क्ये | अव इसे कौन समक्षाये किं 
हमरे सामाजिकं जीवने कितना सामञ्जस्य॒ था? कितनी 
आत्मीयता थी । व्यक्ति समाजके सिद्ान्तोखि बरधकर्‌ कितना 
सुखी था, उस कितनी निदछट्ता थी| उस जड 
सम्यताके कवि ओर कलाकासे सनसे कोई पूकर तो 
देवे कि वे इख भौतिकं पभ्यतासे कितने प्रसन्न दै! 
तेने करई अंमेजी कवि्थोके प्य पदे ओर र्न एसा 
गा जये उनकी आत्मा षिसक रदी दे । वे गीत 
नही, सोकगीत ई; पर उनके गीर्तोको कैव इसय्ि 
पदा लाता ३ किवे प्रतिनिधि कवि ये । उन शब्दौकी 
आत्माको नहीं टटोला जाताः बच्छि पद्कर रख दिया 
जाता ३ ओर परीक्षा पास कर ली जाती दै। उन 
कुविर्योको यदि आज जीवित रहनेका मोका मिक्ता 
ओर वे अपने कान्यका इस तरका रूपाजीवाका-सा 
मूल्याङ्कन देख पति तो निश्चयसे रो उठते या अपनी 
सारी कविताओको सेकर कहीं भाग जाते । मेरा आशय 
सष्ठ दै कि जिस सभ्यताने दूसरेका शोषण किया दः 
अपने आपको भोपा दै ओर सवंश्र्ठताका डिण्डिमः 
बो किया ३, वह खोखली दै । वह हमारे लि 
उपयुक्त नदीं पडती । मेरे णक विदेी मित्रे मुञ्ने 
लिला था---धभाज वम भारतीय जिष भोतिकतके 
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पीछे अन्धे होकर भग रदे होः, हमने उसका पूर्ण 
उपभोग कर च्या दे । वस्तुतः हम उससे संतत ई । 
ह्मे तो वह चादिये जो ठम्दारे पास कभी था। यद 
भावना वतमान पीदीकी ही नदीं है कई पीदिर्योसि यद 
गून उठ रही दैः पर उसे कोई नदीं युनता--वर्दा- 
वारे भी नदीः यर्दोवारे भी नदीं । 

आटोमेयनका युग दै । खचाछ्तिमे एक क्रिया दैः 
निष्प्राण कर्म | इरी खच्ालनका तकाजा हैः सीधा प्रकार 
( डाहरेक्ट मेथड ) जो कुछ कना हैः ज कु 
करना दहै, सीघे व्रिना किसी भूमिकाके | इसका अर्थं 
यह हा किं हम जिस विधित जीना चाहते दै, उसमे 
रस नदीं दहै प्राण न्दी हैःदहै तो कोरा यथार्थं वादः 
सूखा उपयोगितावाद । इस उपयोगिता वनाम यथार्था 
प्रसार यदि इसी रूपमे होता रदा तो व्यक्तिका हृदय 
सख जायगा- नीरस स्वा्थंमाच्र रह जायगा | हर चीजका 
भाव-तोल होने लगेगा । जिस मानवीयताके ल्यि हम 
मर मिटे ये, बही मर रही दै। शवार्थकरे कोई सिद्धान्त 
नहीं होते, उपयोगिताकी कोद सावंकाल्किता नहीं 
होती । इस परिवर्तनमे कोई भी सत्य सिर नदीं र 
पायेगा । आज मानवक्रा मन पीडित दै, उसकी भावनारमँ 
संक्रामक व्याधि कैर रदी दै रसका सोत सूख रदा 
ओर यह सव्र हो रहा दै-सम्यतकरे नामपर, आधुनिकी - 
करणके नामपर्‌ । 


मै कभी नदीं कहता क्रि नयेको सखीकार दही मत 
करो; पर यह भी नहीं चाहता क्रि पुराना इसलिये 
बेकरार हो गया है किं वह पुराना है। नया है या 
पुराना- वह दै तो व्यक्तिकी ही उपठन्धि | आजका 
युग बदला हुआ दै । इसका पिश बदला हज दै । 
फिर भी मानव तो अपरिवरतित दैः उसकी सहज 
वृत्तिर्या तो वे ही द । इसल्यि नये सिद्धान्तोकी प्रतिक्रिया 
देखें, पुरानी मान्यताथेकि परिणाभोको परखं ओर फिर 
उसे खीकार करं जो हमारे ल्ि; समाजे व्यि ओर 
पीदीकरे ल्थि उपादेय दै | इस भौतिक सभ्यताकी विनारा- 
कारी जडतासे ब्रड़ा भयंकर खतरा पेदा हो गयाः 
इसे विखण्डनसेः कटावसे अथवा संकीर्णनसे नदीं रेका 
जा सकता । विश्वशान्ति “शिखर सम्बेलनोःसे नहीं होगी, 
इसके लि मानवके सन्मे मानवके प्रति स्वाभाविकं 


कल्युम्‌ 
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प्रेम उन्न करना होगा; समाजौको जोडना दोगाः रष्क । 
एक दुसरेके प्रति निष्ठावान्‌ बनाना दोगा । 

सभ्यता ओर संस्कृति कोई अन्तर स्थूटरूपसे नी । 
होता; सम्यतक्रे परिवेशको दही, किन्दीं विये संघटन | 
अथवा जीवनकी सूक्ष्म आसा्ओंको ही तंस्कतिक्रा मूती 
करण माना जाता दै! आजकी यह सभ्यता सागरकी- 
सी विदा ओर अतर गम्भीर नहीं हैः इसमे है 
सागरका उत्तार ज्वार, सर्वंदारा आवेश ओर ये सवं 
होते दै ब्राह्म । इनमे कोई दिया नहीं होती; दनका 
उपयोग व्यक्तिके क्रिवा समाजे श्रेयकरे व्यि नींद 
सकता | भारत ओर पश्चिमम मोलिकं अन्तर है । हम 
पूर्णतः पश्चिमके प्रतीक नहीं बन सकते ओर यु 
संघष॑॑गत॒रशति्योसे चखा आ रहा है । हस वास्तवमें 
एक सन्धिखर्पर खड़े हैः एेसे सन्धियलपर नहीं 
जिस्म दोनोका समन्वय दोः वरं एेसे सन्थिखल्परः 
जिसमे दोनों दी नदीं होते, अपनीको छोड नदीं पा 
रदे दै ओंर दुसरेकी प्रहण नहीं कर पा रै दै। वद 
न स्थिरता है, न गतिमत्ता | 








 यन्त्रोका प्रसार आवदयक था; उद्योगीकरण युगकी 
माग यी किंतु इतका प्रसार जिस रूपमे हा, उसकरो 
जिस सूपे हमने व्यवहार्य अपनाया- वह गर्त सिद 
हुआ 1 पूंजीवादं किस युगम नदीं रहा १ उच्च ओर 
निम्नका भेद क्सि देश नदीं दै? पर इस उदार- 
चेता देदामं ये भेद सत्‌ हौ ये । इनसे व्यक्तिकी सौरिकरता- 
प॒र कोई ओच नहीं आयी थी । बह्म पश्च अन्तरजका 
तिरस्कार कमी भी नहीं कर सका था; कंतु आजकी 
इस सभ्यताने अन्तरङ्को व्ित कर दिया है ओर 
बदिरद्रको सेवारनेकी निष्फल चेटा की जा र्दी है। 
जिन अन्तरोको पाटनेके ल्थि हस विधान वनाति ई 
उनको भावनाके स्म सं 1 

व # रीकार नहीं करते | इसीटिे 
यह विसंगति जनमी है | 


„ आजक्री सम्यता चादे कितनी भी गुन्द्र क्यो न 
हा, वह्‌ व्यक्तिको व्यक्तिसे का रदी ३ । व्यलताको 
हम चदि कितना ही स्णृहणीय मानकर जीवनम उतारते 
जा उससे उसन्न होनेवाली रक्षता ओर निष्प्राण 
वयाथवाद्के अभिदापसे पक्त नहीं हो सकते । वासवम 
नयता, बह्म ही नहीं होती अन्तस्की भी हेती ॐ; 

दक सभ्यता भी जीवनका श्ंगार बरना करती हे । 
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तुरसीके शब्द्‌ 


( रेखक--डातर श्रीहरिटरनाथजी हकत, ५म्‌० ५० डी० ठिट्‌० ) 


जे श्रद्धः सुव रहित नरि संतन्द कर साथ\ 
तिन्द कहं मानस अनम अति जिन्दहि न श्रिय खुनाथ ॥ 
यह्‌ दोहा याटदनण्डके सानसरूपक्के अन्तर्गत पाया 
जाता है ओर गीतघ्रेसके मानस-संस्करण तथा (मानस 
पीूषभ्मै प्रथम सोपानका अङ्तीसर्वा दोहा दै । इसका 
अर्थं टीकाकारने यह क्रिया दै किं जिनके पास श्रदधास्प 
मार्गव्यय नही है ओर न स्तोका सायदहै ओरन जिनको 
श्ररुनाथजी प्रिय ई उनके ल्यि मानस-सर अगम ६॥ 


यौ पानसकारने तीन व्रातं कदी द| पहली यह किं 
मार्गव्यय येष हयो अर्थात्‌ श्रीरामचरितिमानस-सरके यात्रीके 






पास दतनी श्रद्धा हो किं मार्गकी कठिनादयेोके सामने . 





वह्‌ दवा नहो जाय; दूसरी यह कि पथ-प्द्बकके सूपर्े 


सरल-चिन्त संतका साथ हो | जिनक्रा करुण-हदय 
मासि यात्रिक करटको निवारण करता चके; आर 


तीसरी बात यद किं जो श्रीरामचरिति-सरके यात्री होनेके 
इच्छुक दैः उनको श्रीखुनाथजीका प्रेम हो । 

यँ जो बात विचारणीय हे वह अन्तिम मरात है । 
श्ीखुनाथजीका प्रेम दोः इसका च्या अथं है! 
श्रीरघुनाथजीका कसा प्रेम १ किंस मात्राका प्रेम { किस 
द्ितिका प्रेम १ क्योकि आज दम प्रेमण्का प्रयोग अनेक 
सम्बन्धे कसते द । इम अपने तोता या मैनाको प्रम 
करते दै; कुत्ते वकरी या गायको प्रेम कसते ई; पङ़ोसीको 
प्रेम करते दै; अपने नौकरको प्रेम कसते दै; अपनी नयी 
मरोटरकारको प्रेम करते दै; अपने मकानको प्रेम करते ई; 
क्रिमे रक्ते फक रस या मिटा्ईको प्रेम कसे है; 
रविशकरके सितारवादनको प्रेम कुरते ई; अपने बच्चौको 
रम करते ॐ; अपनी धर्मपलीको प्रेम कसते ई; मन्दिरमे 
आरतीसे प्रेम करते ई; हरिकीरनसे प्रम कते द| इन 
ले श्रीखुनायजीका कौनसा प्रम दैः जिसकी ओर 
भोखामीजीने संकेत किया है १ सौभाग्यवशा कविवर 
तुखूएीदासजीका अपना अर्थं सष्ठ कसेके कु ठंग ६ 
सौर यदि हम उनके कनके दंगको समञ्च ढं तो मानसका 
अर्थं सरलतासे खुर जाता दै । कितने ही प्रक्रास्से कविवर 
अश्की ओर संकेत कसते द । एक प्रकारके अरथ॑-स्पष्टी- 
करणका उदाहरण इस दोदेमं दै । 
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कविवर कहते ई-- 
दन्द कह मानस अमम्‌ अति निन्द न भरिम स्ुनाथ \ 

यद्यपि इखका प्रचलति अर्थ यह द कि जिनको 
शीखुनाथजी प्रिय नदीं दै, उनके लिय मानस अगम 
३ ।› फिर भी श्रीमचरितमानसम अन्य खानोपर्‌ जो बातें 
कदी ई, उनको देखते हए यह अथं ठीक नहीं लगता | 
कविवर तुलशीदासजीका कहना दै-- 

तिन्ह कहँ मानस अमम्‌ ति, 

अर्थात्‌ उनके लि मानस-सर तक जाना असम्भव 

देः किनके व्यि १ 


अति जिन्हे न श्रिय रघुनाथ 


जिनको श्रीखुनाथजी (अति प्रियः नही द । यदा 
(अतिःका देहरी-दीपकःन्यायसे (अगम ओर प्रिय 
दोसे सम्बन्ध दै । भक्तवर तुख्सीदासजी कहते ईै॑किं 
जवतक हमको कसणानिधान प्रु श्ीखुनाथजीका (अति 
प्रम नहीं दोगाः स्व्रतक हमारे व्यि इस रुचिर 
श्रीरामचरितिमानस-सरके-- 
म सीय अस॒ सिरः सुघा सम 


_ स स्नान केका सौभाग्य प्रास्त करना असम्भव 
हे । विना करणामय प्रमुम अति प्रेम इष सा परम 
सौभाग्यं पाना सम्भव नही | 


अव एक दूसरा प्रसन निकलता दै, ओर वहं यद्‌ कि 
(अति प्रमाका क्या अर्थं हैः उसकी पहचान क्या दे१ 
हम कैसे समक कि अव हमारा करणानिधान सरकारे 
(अति प्रेमः हो मया है जिसकी श्रीरामचसिति-सर तक पर्हूचने- 
मै पुख्य आवइयकता है ! कविवर ठ॒रुसीदासजी इष 
्रनका उत्तर हमको अदल्योद्धारःपरसंगमं देते ह । अखिक- 
लछोकविश्राम करुणासिन्धुकी पतितपावन चरणरजने अहल्या- 
को खोया हुञा न्द्र शरीर दिया. खोया इमा यौवन 
दिया, खोया हा सतीत दिया? खोया हमा पतिःप्रम 
दिया । इस अवसर अदद्याकी दशा वर्णन करते हु 
कविवर कहते दै-- 
,अत गरम अधीर पुरक सरग सुख नहि आानई बचन करी \' 








क पाक ~क. १. 


१३५६ 
त ~ 


अति प्रेमः के कारण अहल्या अधीर हो गयी; उसका 
शरीर पुरकायमान हो गया, उसकी समञ्मे नदीं आया 
कि मै किन शब्दम नीलकमल परजुकी स्तुति करस | 
गोस्वामी ठलसीदासजीके मतानुसार यह (अति प्रेमःका 
प्रकट घछरूप हे | ङु एेसा ही प्रम नह्माजीका था, जव 
उन्होने रावणको सद्रति मिलनेके बाद करणानिधान 
सरकारकी स्तुति की- 

‹अति सप्रेम तन पुरुक बिभि अस्तुति करत बहोरि 1» 

स्तुति करते समय (अति प्रमे कारण ब्रहाजी पुल्क- 
गत. हो गये । जव ॒हनुमानूजीने अयोध्यामे समाचार 
दिया कि-- 
रषु र जीति सुस सुर गावत } सीता सहित भनुज प्रमु आवत ॥| 

तत्र यभ स्वागतानुकूल प्रबन्ध करके- 

हरित गुर ॒परिजन अनुज मृसुर बृंद समेत । 

चले भरत मन रम अति सन्मुख कपानिकेत ॥ 

भरतलाख्जीका यह ध्परेम अतिः कृपानिकेतसे मिलते 
समय ईस प्रकार प्रकट हुम कि-- 
परे मूमि नहिं उठत उठाए \ बर क कृपािथु उर सए ॥ 
स्यामरु गात रोम भए ठदढ़े \ नव राजीव नयन जरु बाढ़ ॥ 

ओर करुणानिधान मथु श्रीखुनन्दनका भरतलालजीके 
प्रति अति प्रेमः इस प्रकार दिखलायी दिया कि- 

जीव रोचन खवत जरु तन लकि पुरकावक्ति बनी । 

अति प्रम हद रगा अनुजहि मिले प्रमु त्रमुबन धनी ॥ 

अर्हव्याः ब्रह्माजी, भरतलालजी तथा करुगानिधान 
त्रिुवनधनी--इन चारके (अति रम्मे एक वात हर 
बार पायी जाती दै। सव शपुल्क गात अव्य हो जाते 
ह । अतएव हमारे शरीखुनाथजीके प्रति (अति परमश्ये कम- 
से-कम यह गुण तो होना दी चादिये कि करुणामयकी 
स्परतिसे हम ततषण पुलकित हो जाथे । 

करुणानिधि प्रथु श्रीखुनायजीको (अति प्रेमः दी प्रिय 
हि| परमप्रिय अनुज छ्खनलाल्करो रल्ति उपदेश देते 
समय करुणानिघानने उनको विप्रचरन, परम कोठुकी 
कृपाछाकी लीला तथा संत-चरन-पंकजसे प्रेम करनेका 
अदेश दिया | परु प्रसुने ट्खनलाल्को इन तीनोसे 
सामान्य प्रेम करनेको नहो कहा | पुर नर मुमि सचराचर 


कल्याण 





साई, ने श्रीमुखद्रारा रकुखनलाल्को यष्ट स्पष्ट कर दिया 


कि ्रथुकी भक्ति प्रात करके छवि इन तीनेमिं विशेष ` 


रमक आवश्यकता है | विप्रचरन्मे ८अति प्रीतिः दो । 
प्रथमं बिप्रचरन अति प्रीती । 
रुकी लीला रति हो तो वह (अतिः हो । 
मम कीरा रति अति मन माहीं! 
संतोके चरणे प्रेम अगर हो तो .अति परेम हो | 
सत॒ चरन प्कज अति प्रेमा ॥ 
भीरघुनायजीको 'अति प्रमणके प्रिना संतोष नही होता | 
टंकाविजयोपरान्त अयोध्या आये हुए सखाओंको विदा 
करते समय करुणामय परसुने उनको यह स्पष्ट आदेश दिया 
करि अवतम जारे दो परतु मेरे प्रति सामान्य प्रेम 
नही; बल्कि “अति प्रेमः रतना न भूल जाना-- 





भव गृह जाहु सला सव भजेहु मेहि द्‌ नेम 1 

सदा समगत सृवैहित जानि करहु शति प्रेम ॥ 

करणानिधानकी यही इच्छा है कि यदि उनका भजन 
हो तो वह (दः नेमपूवक हो ओर यदि प्रेम होतो 
अति प्रेमः हो| 

शरीरामचरित-सर तक पर्हुचनेकी कठिन्या भक्तवर 
ठल्सीदासजीने वाल्काण्डके आरम्भे गिन-गिनकर कही 
द । उत्तरकाण्डके अन्तमे केलासपतिने गिरिजाजीसे कहा-- 


ति हरि डपा जहि पर होई । पाई देद एहि भारग सोई ॥ 


जित माग॑पर पो देनेके ल्ि हरिङकिपा नही, वल्कि 
“अति हरि कृपाः अनिवार्य हैः क्या उस माग॑पर चल्नेके 
निमित्त साधारण नाममात्र हरिपरिमसे वह (अतिः हरि 
कपा प्रात करना सम्भव है! करुणामय प्रस तो दाससे 
अति प्रेमः की ही आशा करते ई; जेसा उन्दोनि सखासि 
व्रिदारईके समय कहा था | भक्तवेर वुलसीदासजोने देहरी. 
दीपकनन्यायद्वारा- 

तिन्ह कहँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ । 


-- मे य रहस्य रपृ कर 


प्रेमः श्रीखुनायजौमं हा 


दिया दै । जब हमारा ८अति 
जाय, तत्र हमे समक्ना चाहिये 
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[ भाग ४२ | 


त स्त 


संघ्या १२ | 





श्रीरा्चरित-सस्की यात्रके पूर्वः श्रीरामनचरिति-सरकी या्रा- 
की सम्पूर्णं अवभिपर्यन्तः श्रीरासचरिति-सरमं मजन कसते 


समय प्रस श्रीरघुनाथजीमे हमारा (अति प्रेमः एकरस चना 


अच्छा कहे कोई तो 


=------<-----<----~--~--~-------------------------------------------------------------------- 
~~~ 


१२३५७ 





रहे, तव इस अछोकरिक श्रीरामचरित-सरकरा जां आनन्दं 
मिलता है--वह अपूर्वं है वर्णनातीत दैः परम सांभाग्यकी 
चरम सीमा हे । 


नव 
== = कह 
अच्छ कहे कोद तो 


( केखक--श्रीदरिकरष्णदासजी गुप्त ष्टरिः ) 


योईं॒तुम्ह अच्छा कषे, तुम्हारो प्रशंसा करे तो 
उसकी बातका न सुनना ही अच्छा, सुनकर भी उसमे 
रस॒ त लेकर उसे इस्त कानसे सुनकर उस कानसे 
निकाल देना ही भल | 

सुनने--सुनकर्‌ रस लेनेमे वङ्ञा खतरा है, महान्‌ 
व्रिपदूकी आशंका है । सुनकर कहीं तुम ग्वे एल उठे, 
रसोन्मत्ततामे ज्चूम वेुध हो कहीं तुम अपनी यथाथता 
विस्मृतं कर्‌ बैठे ( ओर यह सहज सम्भाव्य ह ) तो-- 
कहते कठेजा वहो आता है तुम किरती दीनके न 
रहोगे । तुम्हारा बुरा हाल होगा । तुम्हारे अच्टेपनके 
प्रखच्चे उड जार्यगे । वह बुरेषनमें वद्र जायगा । 
स्मरण रहै यह अत्रिस्परणीय तथ्य कि रवि-रजनी एक 
लैर नहीं रहा करते- ज दी नहीं करते । इसी 
तरह जहाँ अहंकार है, अज्ञान हे-- वह अच्छईका-- 
यथधाथताका क्या काम ! 

किंतु कठिनाई तो यह है किं न सुनना, सुनकर 
इस ॒कानसे सुन उस्र कानसे निकाल देना भी सरल 
नही; काफी टेदी खीर्‌ है । बात यह है किं सुनना 
प्रिय जो ठ्गता है, उसमे रस जो आता हं । 

तो फिर क्या करिवा जाय १ कलिनाईसे कंसे 
पार्‌ हों 


किया यह जाय, कठिनारईसे पेसे पार हों कि सुना 


दरगसे जाय- उसमे कु सम्लदारीसे काम च्या जाय । 
सुनते ही---कानमे पडते दी सोचिये--विचारिये 
कि कहनेवाला सच कह रहा है किं रूह । 


रूठ कह रहा है तो एटने-ूमनेके चयि युंनायञ्च 
ही कह है, अपितु तव तो सतक्रं ॑होने एवं सावधान 
एहनेकी आवद्यकता दै । समञ्च ठेना चादिये, कोई 
कपट-जाल त्रिक्ठाया जा रहा है---तुम्ह फसानेके च्य, 
किसी चक्रमे गल्कर तुम्दं घन चच्छर वननेकै चयि 
चार चटी जा रही है । तुम्हें काटका उलट बनाकर 
अपना उल्ट सीधा करनेकी किसी सुविचारित योजनाकां 
श्रीगेरा किया जा रहा है । इससे वचनेमे ही अच्छा 
है-- कल्याण है । 

ओर ओ तुम्दे लगे वह सच कड रहा है, तो 
तुम्हे स्मरण कर लेना चाहिये कि बह सच आंशिक 
दी है। तुम्हारे सम्वन्धमे जवर तुमह खयं दी ज्ञान 
नहीं, तो उसे प्रर ज्ञान कसे हो सकता है ओर 
इसीव्यि इस अवापं भी ने-्मनेके छ्य स्थान 
कहाँ १ श्टते्लूमते ही अच्छेपनका विकास रुक 
जायगां । अहंकार एव॑ अचेतनतावङा ॒हासका आरम्भ 
भी ह्यो जाय, तो आश्चर्य नहीं | इसका उपयोगः 
वास्तविक उपयोग तो विनम्रता एवं सजगतापूरवैक इससे 
प्रणा प्राप्त कर॒ अपने अच्छेपनके पचिर्धन-संवधनमे 
ही है| रसके नाते भी यही रस परणं है । इसी तो 
रसके परर्णतातक पर्हेचते प्हैचाते रसइद्धि होगी । 

ओर भी एक वात यहौँ विचारणीय है । तहे जो 
अच्छा कहा जा रहा है, उसमे केवर मात्र तुम्हारा 
अच्छापन ही हेतु नहीं है, कहनेवाटेका अच्छापन भी 
उसे तुम्हे अच्छा कहने--समञ्चनेके प्रेरित कर 
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रहा है; क्योकि जो जैसा होता है, उसे सव वैसे दी 
दीखते है | इसट्यि उचित यही है किं एलनेकी भूख 
न करः श्चूमनेकी धुमेरीमे होश-इवास न खो, कहने- 
बालेव प्रति जो अपने अच्छेपनसे प्रेसि होकर तम्हें 
अच्छा देख रहा है, कह रहा है, अच्छा बननेकरे ल्यि 
प्रणा ग्रहान कर रहा है--सच्चे हृदयसे कृतज्ञ हभ 
जाय, उसके श्रीचरणोमें भाव-विभोरतापूर्वक सहज नत 
ठआ जाय । इसमे खटी है । यह लाका लाठ 
वननेका नुस्ा है । रसके नाते भी इसमे अधिक 
रस है । 


कल्याण 


| साग ४२ 


यह स्वा रस है । सुननेका रस तो-- बहत कहे 
तो उसे बच्चेका बहावा कह-सन्च सकते है, इसके 
प्रग भी नहीं है । रस मुखावामात्र ही है--बह तो 
वास्तवमें | 

अन्तम कहना चाहता ह्र कि यह सव कहा मेने 
अवद्य तुम्हारी रस-ोदटुपतासे विवशा होकर, र्कितु 
हदयकी बात तो यही है, निरापद्‌ मार्ग यही है, अच्छा 
यही है, भला इसीमें है किं नो तुम्हे अच्छा कहे-- 
तुम्हारी प्ररंसा करे, उसकी बात घुनी ही न जाय; 
नकर भी उसमें रस न ठेकर्‌ उसे इस कानसे सुनकर 
उस कानसे तुरंत निकाल दिया जाय । 


+ पठ- भ~ 


श्रीवगलयुखी देवीकी उकास्ना 


( रेखक ब्रह्मचारी ्रीपागलानन्दजी उपनाम पण श्रीथश्दत्तजी शमा, (वानप्र्थौ" वैय ) 


[ गताङ्क ष्ठ १२९४ से जगे ] 


इसके वाद्‌ मूलमन्का उच्चारण करे ्रीवगलसुखि 
इह तिष्ठ तिष्ठ एेसा बोक्कर सस्थापिनी सुदरादयारा देवीकी 
स्थापना करक पुनः मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक श्रीमद्रगरसुखि 
इह संनिधेहि" एेसा कटकर संनिधापिनी स॒दराद्ारा संनिधापन 
करे । तदनन्तर मूलमन्ब्ोच्चारणक्रे पश्चात्‌ “श्रीवगलाुखि इष्ट 
संनिरुद्धा भव' एेसा कहकर संनिरोधिनी सद्रादवारा संनि- 
रोधन करे । फिर मूलमन्बरका उच्चारण करक “श्रीवगलासुखि 
दृह सम्मुखी भव सम्मुखी भव' एेसा बोल्कर सम्मुखीकरण- 
की मुद्रासे उन्दं सम्मुल करे । इसके वाद्‌ मूर्छमन््रके 
उच्वारणपूर्वक शश्रीबगखासुखि इहावगुण्ठिता भव टसा 
कहकर अवगुण्ठन मुद्राद्वारा देवीको अवगुण्ठित करे | फिर 
मूढमन्करा उश्चारण करके श्रीवगलामुखीके प्डज्ग मन्तेसि 
उनके अङ्गका सकटीकरण करे । तश्वात्‌ मूलमन्तरके उचारण- 
पूर्वक श्रीवगलामुखीका धेनमुद्राद्यारा अमृतीकरण तथा उसी 
परकरार महामुद्रादारा परमीकरण करके देवीकरे टृदयका स्पर्थ 
करते हुए प्राण-प्रतिष्ठा करे । उसका क्रम निम्नाद्धित दै 

आंहींकोयरंच्वंशंषंसंष्ां ॐ क्षं संहं 
सः हीं ॐ हं सः श्रीवगराञुख्याः प्राणा इष॒ प्राणाः, 


0 


हीं ॐ हं खः श्रीबगसासुख्याः जीव इह स्थितः, ॐ आं 


शयंरंलंवंशंपंसंहोॐक्षंसं हंसः दही ॐ 
हं सः श्रीवगलामुख्याः स्वेन्दरियाणि, ॐ आं हीं क्रों यं 
रल्वंशंषंसंहां ॐक्षं संहं लः ह्वी ॐ हंसः 
भ्रीबगलासुख्याः वाङ्मनशचक्चु्जिहाश्रोत्रघ्ाणग्राणा इदाग्य 
सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 

इन म्न्त्रका तीन वार पाठ करते हुए प्राणोकी 
खापनाका कायं पूर्णं करके ग्वारह सुद्रा्थोको प्रदर्भित करे । 
उन मु्राओके नाम इस प्रकार है पदमुद्रा, मुद्रराः 
पामुद्राः रिपुजिहामुद्राः खङ्गमुदरा, गदामुद्राः तिद्यूलसुद्राः 
चापमुद्रा प्राणपुद्राः धेतुपुद्रा, योनिमुद्रा । 

इन सुदरा्ओका प्रद्न करके पश्चात्‌ मूलमन्करे 
अन्तं (पराश्रीवगरलासुख्याः श्रीपादुकां पूजयामि, तर्पयामि, 
अपरा श्रीवगलमुख्याः भरीपाटुकां पूजयामि, तपयामि, परापरा- 
श्रीवगलामुख्याः शरीपाटुक पूजयामि, तपयामि । इन मन्त्द्यारा 
तान वार्‌ पुष्पाज्ञलि-समपंणरूप पूजन करे । तत्पश्चात्‌ पुनः 


पुमन्न उच्वारणुपूवंक '्रीवगलासुखी श्रीपादुकां पूजयामि, 


धतु प्सा बोलकर विदोषार्व्यजल्वी वूदोसे तीन वार 

बीका स्तपण करे । इसके वाद्‌ श्रीमती परादेवता 
वगलामुखीको षोडश उपचार समर्पित करे । उसका क्रम 
इस प्रकार है- 


@©-0. 198 ?{. 18111018 5185111 00166011 44810110. 01011260 0 60681901 








संघ्या १२ | श्रीवगल्मुखी देवीकी उपासना १३५९ 
चव व्््च्व्व््व्व्््् ज्य ------------------चय्य्व्व्व्व्व्व्व्=---- 





आसन्‌ 
मूलमन्त्रके उचारणपूरवंक कदै--“श्रीवगलासुखि तुभ्य 
मिदमासनं कट्पयामि । अत्रास्यताम्‌ पसा कर्कर आसन 
अर्पित करे | 
स्वगत 
मूलमन्त्र बोकर्‌ “श्रीवगखासुखि तद स्वागत सुस्वागतम्‌? 
ठेसा बोलकर सादर खागतक्रा व्याह्रण करे | 
¢ 
अघ्यं 
मूटमन्तरक्रे अन्तम शश्रीवगलसुखि देवि तव श्रीपाटुक्ाये 
अर्घ्यं कल्पयामि स्रा, एेसा वोटकर सामान्या्धरपा्से 
किंचित्‌ जल केकर देवीकरे हाथोपर चदव । 
पाय 
मूलमन्त्र उ्चारणपूर्क “ध्रीबगलासुख्यै श्रीपाटुकाये 
पूजयि त्पयासि पाद्यं परिकल्पयामि नमः एसा बोलकर 
पाद्र अर्पित करे पात्रसे जल ठेकर दोनो चरणो पर चद्व | 
अ =-= 4 
{चुसू्नाय 
मूटमस्त्र ब्रोख्कर कंदे प्रीबगलयुल्यै श्रीपाटुकाय 
जयामि तर्षयामि आचमनीयं परिकव्पयामि सुधाः एेसा 
कहकर आचमनीथ-पा्म खित जल्को देवीक खमे र| 
च र £ 
सधु 
मूलमन्व्का उचारण कसे श्रीवगलुस्य सधुपकं 
कट्पयामि सुधा इ प मन््रसे मधुपक पात्रसे सधुपर्क केकर 
देवीके मुखे दे । इकर वाद शुनराचमनीयं सुधा" सा 
बोलकर आचमनीय-पात्रपे देवीके भुल पुनः जल अर्पित करे) 


स्तान्‌ 
मूलमन््रका उच्चारण करक कदे 
श्रीपादुके परिधाय वगछे रत्ननिर्भिते । 


स्नानमण्डपसायाहि स्नानाय॑ शक्रदिग्गतम्‌ ॥ 

३ श्रीबगलामुखी देवी | आपकर स्नानके व्थि पूं दियामे 
स्नानमण्डपं बना है । आप रननिभित श्रीपाटुकाका 
पहनकर स्नानके निमित्त उप स्नानमण्डपं पधार । 


इस प्रकार प्रार्थना करके भावनाद्वारा देवीको स्नान- 
मण्डप छे जाय । व्ह उनके अकाररोको उतारे ओर 








स्लानोपयोगी वख पहनाकर सुगन्धित तेर कगाः यक्षकर्दमकरा 
उवटन ङ्गाय | फिर मूलमन्त्रके उ्चारणपूर्वक श्रीबगला 
मुख्य श्रीपाटुकाये स्नानीयं परिकिर्पयामि नमः, एेसा 
बोलकर सुखपूर्वक सहन करनेयोग्य गर्म जक्ते रत्नम्‌ 
कलयो द्वारा स्नान कराकर कंथीसे केदा श्ञाड़ दे ओर किर 
पूर्वत्‌ श्रीसूक्तं ण्लं देवीसुक्त स्नान कराकर सूमवखतरसे 
अङ्गौको पछ दे | फिर "आचमनीयं सुधा, एेसा बोलकर 
आचमनकरे ल्थि जल दे । 


च्च 

तदनन्तर सुनहरे रेदामकरे सूतसे बने हप दो पीतवख्र 
ठेकर ध्यः इस अल्वीजकर द्वारा उनका प्रोक्षण करे ॥ 
त्यश्चात्‌ मूलसन्तरके अन्तम ्रीवगलासुख्ये श्रीपाटुकाये 
पूजयामि त्पयासि बालसी पर्किल्पयामि नसः एेसा कहकर 
दोन व पटने ओर आचमन करभे । 

यज्ञोपवीत्‌ 

तसश्चात्‌ छर्णसुचनिर्मित रत्नखचित विष्णुदेवताक्रा 
यज्ञोपवीत लेकर सूलमन्वरके उ्चारणवू्क “ध्रीवगरासुख्ये 
श्रीपाटुकताये पूजयसि तपयामि उपवीतं कल्पयामि नमः” 
हस मन्ध्रसे यज्ञोपवीत अरित करके प्राथना करे - 

पादे परिधायात्र बगके रत्नलिरमिते । 

आस्पसण्डपं या हि उत्तरस्यां विनिभितप््‌ ॥ 

हे बगलामुखी देवि ! आप सननिर्ित पाका धारण 
करके उत्तर दि्ाय निर्मित आदप-मण्डपके भीतर चच्यि । 

आलेपन 

इस प्रकार देवीको आटिपनमण्डपभै ठे जाकर वहा 
सणिमय पीटपर्‌ व्रिडाकर चन्दन, अगुख, कपूर, ऊुकुमः 
कस्तूरी, गोरोचन आदिसे निमित दिव्य सुगन्धित आल्पन्‌ 
केकर मूरमन््के अन्तम शरीबगखयुख्ये श्रीपाटुकाये 
सवङगऽनुरेपनं कल्पयामि नमः रेखा बोरुकर सर्वाज्गमे 
अनुखेपन अपित करे । केशकलापको काला गुरुक धूपसे धूपित 
करे सुगन्धित तेक ओर कंवीसे उन केरयोको कङ्कर गुथे | 

पुष्व तथा अलंकार-अषण 

मूरमन्त्र पट्कर '्रीबगलाुस्यै श्रीपाटुकाये पूजयामि 
तर्पयामि मट्ककामालतीजातीचम्पकबऊुरारोकरशतपत्रपत्रपूगा- 
कुटजपुन्नागकङ्वारसुखानि सवतैसुमानि ससपंयामि नमः" 
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१३६० 








णसा कहकर ऋतकरे अनुसार उपर्न्ध नाना प्रकारके 
फूल अपिंत करे | 
दनन्तर देवीसे अङंकारमण्डपमे पधारनेकी प्रार्थना करे । 
पादुके परिधायात्र बगरे रत्ननिर्भिते । 
भारच्छ निर्मितं याम्यामरङ्कारस्य मण्डपम्‌ ॥ 


यह कहकर देवीको अलंकार-मण्डपमे ठे जाय 
ओर वौं मणिमय पीठपर उन ब्रिठाये । तदनन्तर 
बहुतसे अकार ठे आकर उनका पूर्ववत्‌ प्रोक्षण 
करे । इसके वाद्‌ मूलमन्त्र उचारण करे श्रीवगला- 
सख्ये श्रीपष्ुकायै पूजयामि तपयामि नवमणिसुकुरं 
चन्द्रश सीमन्तसिन्दूरतिर्कं रत्नं स्वर्गशाराकया 
कालाञ्जनं बङीयुगलं मणिङुण्डल्युगलं नासाभरणं अधर- 
यावकं भरथभूषणं कनकताद्कं सहापद्कं सुक्तावरीं एकावलीं 
छिन्नवीरं केयुप्युगं चतुष्टयं वख्यादी ऊर्भिकावलीं 
काच्ीदाम कटिसूत्रं सोभग्याभरणं पाद्क्टकं रत्ननूपुरं 
पादाद्धुलीयक पाद्यावकं चेति मुङटा्यरंकरणानि समर्पयामि 
नमः' एेपा कहकर अलंकार अपरंत करे । 

आयुध-अरपण 

शूलमन्रका उचारण करके “श्रीवगलासुरय श्रीपाटुकाये 
पूजयामि तर्पयामि दक्षिणोध्वंहस्ते सुद्र तदितरो ध्वस्त 
पाशं वामाधोहस्ते रिपुजिह्धं दश्चाधोहस्ते वन्न इत्याद्या- 
युधानि समपयामि नमः 

देवीको यागमण्डपमे ठे जनेके सिये प्रार्थना 
पाटुकायुम्ममारुद्य 
यागमण्डपमायाहि 


पन्चधातुपुरस्सरम्‌ । 
परिवारगणैः सह ॥ 


देवि | आप पञ्चधातुपरिष्कत श्रीपादुका-युगक्पर 
आरूढ हो पखिरगणेकिं साथ यागमण्डपम पधारिये । 

--इस प्रकार प्राथना करके रत्ननिर्भित डोटीपर बिठाकर 
देवीको यागमण्डपर्म छे जाय ओौर वर्ह मञ्चके ऊपर परम 
दिवकरे अङ्कम भगवतीको विराजमान करके परिवार-देवताओंको 
यथाश्चान सापित करे तथा मूलमन््रका उच्चारण करके 
पुष्पाञ्जलि दे । 


अमूतचपकर-सम्पण 
भूलमन्तरके अन्तर्मे शश्रीवगर्ामुख्ये श्रीपाटुकाये रन- 
पात्रपरिच्छरृतं शद्धसदितं परमाखतचषकं समर्पयामि 


कल्याण 








सुधाः एेसा कहकर गुलम परमामृत-चपक अर्पित वरे | 
तदनन्तर पुनः मूलमन्व्रका उच्चारण करे धश्रीवगलासुख्ये 
श्रीपदुकाये पुनराचमनीयकं सुधा । आचमन अपरंत करे । 
ताम्बूल 
मूलमन्रके उच्चारणपूर्वक शश्रीकगलासुख्ये 
शरीपाुकाये कशरायुतां तास्बूलवीटिकां समपंयामि नसः” 
ठेसा कहकर मुखप पानक्रा ब्रीडा दे । 


तिक 

मद्खखारातक् 
पूलमन्त्रके अन्तमे “श्रीबगल सुख्ये श्रीपादुकायं सङ्गल- 
रातिंङं समर्पयामि नमः टता कहकर मङ्गल-आरती उतरे । 


खवेतच्छत्र 
मूलमन्त्र पठ्कर ्रीवगरूसुख्ये श्रीपाटुकये 
इवेतच्छत्रं समपंयामि नमः रेसा कहकर इतेतच्छत्र 
अर्पित करे । 


च मर-युगल 
मूलमन्तरकरे अन्तम श्रीवगलासुख्ये 
आमरयुगलं समपंयामि नसः रेता कहकर 

अपरत करे । 


ध 
श्रापाटुकच्‌ 


प 
दौ र्नवर 


पण 
दषंण 
मूढमन्वके उचारणपूर्वक श्रीवगलासुख्ये श्रीपादुकाय 
दपेणं समपंयामि नमः ठेसा कहकर दर्पण अर्पित करे । 
अ्यजंनं 
शूलमन्बकैः अन्तर्म श्रीवगरासुख्यै श्रीपादुकायै 
अनेकरत्नखचितं व्यजनं समर्पयामि नसः, रेता कहकर 
अनेक र्नेसि जटित पंखा अर्पित करे । 
गन्ध 
मूलमन्वके उच्चारणपूर्वक श्ीवगलामुखये श्रपाटुकये 
गन्धं समर्पयामि नमः› एेसा कहकर गन्ध समपित करे । 
पुष्प 
मूखमन्नके अन्तर्मे '्ीगलायुख्यै श्रीपाटुकाये 
शष्पं समपथामि नमः, एेसा कहकर पुष्प निवेदित करे | 


धूप 


भूलमन्नके उच्चारणपूर्वक 


य 
शश्रीबगलासुख्य 
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घ्या १२ | 


श्रीवगलमुखी देवीकी उपासना 


१२६१ 






=---- -~----------------------------------~----------------------------------------------------- ~ 


श्रीपादुकां धप समयसि नमः रेसा 


कहकर धूप 
अर्पित करे | 





मूलमन्त्र अन्तम श्रीबगलसुख्ये श्रीपाहुकाये दीपं 
ससर्पयासि नजः" एेसा ककर दीप समर्पित करे । 


मूलमन्तफरे उचारणपूर्वक 'श्रीबशरासुख्ये श्रीपाटुकाये 
नैवेद्यं ससरपयासि नसः, एेता.कद्कर नैवेद्य निवेदित करे । 





भूलसन्नरकरे उच्चारणपूर्वके (्रीवगत्ञुख्यं शरीपाटुकाये 
पुनराचसनीयं खसर्षयासि नसः एेता कहकर मुखमे पुनः 
आचमनीय खल अर्पित करे | 





॥ 


अन्त श्रीवगलासुख्ये श्रीपाटुकाये 
ताम्बूलं समर्पेयासि नसः, एेसा कहकर ताम्बूल अपिंत करे । 
८ धूते छकर ताम्बूकतकके मन्त आगे वताये जर्येगे 1 ) 
~ स > = शेचारपूज वे 
पुब्पाङ्ःङं तथ्‌ परिदरपूलार्कः 
[क © 
लिय अनुक्ञा-प्राथना 
मूलमन्तरके अन्तम श्रीवगल्सुखीशरौपाटुः पूजयामि 
पसा कहकर पुष्याज्लिदवारा तीन वार पूजन करे 1 योनि- 
मुद्रा दिखाकर प्रणाम करे । तदनन्तर दथ जोड़कर पृल- 
मन्त्रके उच्चारणपूर्वक ““धरीबगलमुखि !-- 


पूलमन्त्र न 


संदिन्मयि परे देवि परष्धतचरभ्रिये । 
अनुक्ता बगे देहि परिवाराचैनाय मे ॥ 


3 
त 


दे श्रीवगढामुखी देवि ! आप ॒संवितस्वरूपा दै परा 
देवता ह । आपको परमामृतमय चर प्रिय द । अप 
अपने परिवारे पूननके वि मुञ्चे आज्ञा प्रदान कर । 

-एेसा कहकर अतुज्ञाप्राथना करे । 

आवरणपूजा 

श्रीवगलामुखी देवी चक्रदेवता-रूपर्मे परिणत हुई ई 
रेखा चिन्तन करे निर्गमनमासि आवरर्णोकी पूजा करे । 
उसका क्रम दस प्रकार है । सवसे पहटे बिन्दुचक्रं मू 
मन्त्रका पाठ करके मूलमन््रकी देवी बगलामुखीका 


तीन वार पूजन ओर तप॑ण करनेकरे पञ्चात्‌ प्रथम्‌ आवरणकी 
पूजा करे । 
प्रथमं अरण 

देवीके दाहिने भागम शलं श्रीत्रिश्यूलनायश्रीपाटुकां 
पूजयासि तर्पयामि, ठेखा कहकर िद्यूखनाथका तीन वार 
पूजन ओर संतर्पण करे । तदनन्तर वाम भागरभं इवेत चवर 
धारण करके ॐ क्रो क्रोधिन्यम्बाश्रीपाटुकां पूजयामि 
तपयामि नमः, देखा वोख्कर पूजन करे । किर “ॐ क्री 
सतस्मिन्यस्वा्रीपाटुकौ पूजयामि तपयामि नमः पेखा 
बोलकर अग्रभागे पूजन करे । तदनन्तर ॒देवीके छः 
अङ्गोकी अर्चना आरम्भ करे | पके निभ्नाङ्कित श्पसे 
ध्यान्‌ करना चाद्ये । 


तुवारस्फटिक्ताः रयासा नीरङ्ष्णारुणा्चिषः । 
उरद्ासरयधारिष्यः ग्रधानतनञः ज्ञियः ॥ 


देवीकी पडङ्गदक्तियो क्रमशः दिमवर्ण, स्पटिकवर्णै 
इयामवर्ण, नीलवर्ण, कृष्णवर्णं तथा अरुण-कान्तिमती दै | 
बे वरद तथा अभयमुद्रा धारण करनेवाली द ओर देवीकी 
प्रधान मूरवि्यौ द| ये स्व-की-एव खरूपे सुशोभित 
होती ¦ इस प्रकार ध्यान कर्के आग्नेय कोणम्‌ “ॐ हीं 
हदयलक्तिश्रीपाटु पूजयामि तर्पयामि नमः' एसा कहकर्‌ 
हृदयशक्तिका पूजन करे । किर ईशान कोणम “ॐ हौ 
बगसाञ्ुखी शषिरःशत्तिश्रीपाटुकां पूज्यासि तपयामि नमः, 
टेता कवर दिरःशक्तिका पूजन करे । इसके बाद नेच्छय- 
कोणे “ॐ स्वंडु्ानां शिखाशक्ति्रीपादुकं पूजयामि 
तर्पयासि नमः ठेसा कहकर शिखा-शक्तिकी पूजा करे । फिर 
वायव्यकोणरै “ॐ वाच॑ सुखं पदं स्तम्भय कवचशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः सा कहकर्‌ कवच 
शक्तिकी पूजा करे । तदनन्तर देवीके अग्रभागमें ॐ जिह 
कीलय नेत्ररक्तिश्रीपाटुकां पूजय(मि तपयामि नमः, एेसा 
कहकर नेत्राक्तिकी पूजा करे । किर ॐ बुद्धि विनाशय ही 
ॐ स्वाहा अस्त्रशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि तर्पयामि नसः' 
ठेसा चार वार कहकर चारो दिशा्ओमं अखशक्तिका पूजन 
क्रे । इसके बाद पुष्पाञ्ञछि ठेकर "एताः षडङ्गदेवताः ससुद्राः 
सिद्धयः सवाहनाः सायुधाः साङ्गाः सपरिवाराः सोपचार 
पूनितास्तरपिताः सन्तु, एेसा कहकर पुष्पाज्ञलि-समपंणद्वारा 
तीन बार सवका पूजन करे । तदनन्तर सामान्य अर्यका जल 
ऊेकर निम्नाङ्कित उकोक पदे-- 


©©-0. 14 ९. 1481111011811 5185111 00166011 48171110. 01011780 0 606819011 








अभीष्टसिद्धिं मे 


देहि 


भक्त्या समये तुम्यं 


शरणागतवत्सखे । 
प्रथमावरणाच॑नम्‌ ॥ 


(शरणागतवत्सले देवि ! मुञ्चे अभी्ट-सिद्धि प्रदान करो । 
म म्द भक्तिमावसे प्रथम आवरणकी अर्चना समग्रत 
करता हू । 

इस प्रकार प्रथमावरणकी पूजा पूरी हुई । 

द्वितीय आवरण 

त्रिकोणे पूर्वरेलापर “दिव्योषेभ्यः परेभ्यो गुरुभ्यो नमः, 
इस मन््रसेपुष्पाज्ञलि देकर यह चिन्तन करे कि इन गुरुधेकि 
हाथमे वर ओर अभय है । इस प्रकार ध्यान करके पूजन 
करे । परूजाका क्रम इस प्रकार है-- 

“ॐ एं परप्रकाशानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि 
नमः' एेसा बोलकर गुरुपात्रित अमृते सेचन करे । इसी 
प्रकार आगे दिये जानेवाछे मरन््ोको भी पट्कर गुरुपा्रामृतसे 
अभिषेक करना चाहिये । यथा-- 

8 ए परमात्मानन्दनाथः श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 
ॐ एं परशिवानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
ॐ ए कामेश्वरानन्दनाथ श्रीपाटुकां पूजयामि तपयामि नमः| 
ॐ एं श्रीसोक्षानन्द्नाथ श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
ॐ एः अग्धतानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 1 

(ये दिव्यो कदे गये है । ) 

इसके बाद दक्षिण रेखापर “सिद्धोवेभ्यः परेभ्यो गुरुभ्यो 
नमः इस मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि देकर निम्नाङ्कित मन्सि 
सिद्धौध गुरुओंका गुस्पात्रागृतसे पूजन करे | 

ॐ ए दशान श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 

ॐ ए तत्पुरुष श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

ए अघोर श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

ॐ एं श्रीवामदेव श्रीपदुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ 

ॐ ए श्रीसद्योजात श्रीपाटुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

(ये सिद्धोष कदे गये ह । ) 

तदनन्तर तीसरी रेखापर “मानवौवेभ्यः परावरेभ्यो 
गुरुभ्यो नमः" धेसा कहकर पुष्पाञ्जलि देकर निम्नाङ्कित 
मन्सि पूर्वत्‌ पूजन करके पहटे श्रीगुर्पाहुका-मन्रका 
उचारण करके निम्न निरि मनन्ोका उचारण करना चाहिय | 

सिद्धगुरश्रीष्तानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः ! ( तीन बार ) 


& 









सिद्धपग्मगुरविमखानन्दनाथश्रीपाटुकां 
तपयामि नसः । ( तीन वार ) 

सिद्धपरमेष्ठिगुर श्रीकण्ठानन्दनाथश्रीपाटुकां 
तर्पयामि नसः । ( तीन वार ) 


पूजयामि 


गुरुपाहुकामन्त्र॒ बोलकर -श्रीप्रकाशानन्द्नाथश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । 

गुरुपाटुकामन्त्र बोलकर-श्रीपरमगुरश्रीञ्कानन्दनाथ- 
श्रीपाहुकां पूजयामि तर्पयासि नमः । 

गरुपादुकामन्त्र बोलकर-परात्परगुदश्रीवरमद्रानन्दनाथ- 
श्रीपाटुकां पूजयामि त्पेयासि नमः । 

गुरपादुकामन्् वोलकर-श्रीपरसेष्िगुरश्रीपुरपोतसा- 
नन्दनाधश्रीपाहुकं पूजयामि तपयामि नसः । 

(ये मानवोघ कदे गये दै । ) 

पि पुष्पाञ्जलि ठेकर कदे- एते गुरवः सञुदराः सिद्धयः 
सवाहनाः सायुधाः साङ्गाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः पूजिता- 
स्तपिताः सन्तु । 

इस प्रकार उच्चारण करके तीन बार पुष्पाज्गलि दे | 
तव्यश्वात्‌ सामान्या््यपा्रसे जर ठेकर देवीको द्वितीयावरण. 
पूजाका समपंण करते हए निम्नाङ्कित शलोक पदे-- 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सछे । 
भक्त्या समप॑ये तुभ्यं दवितीयावरणाचनस्‌ ॥ 


इस प्रकार द्वितीयावरणकी पूजा सम्पादित द्‌ | 
तृतीय आवरण 
इसके वाद त्रिकोणके तीनों कोणोपर अपने सामनेपे 


जारग्भ करके प्रदक्षिण-क्रमसे स्वादि गुर्णोकी पूजा करे । 
उसका क्रम इस प्रकार है-- । 


सत्वादिगुणेभ्यो नमः ॥ 
तदनन्तर क्रमराः-- 


ॐ 


टसा बोलकर पुष्पाज्ञलि दे 


सं सत्वगुणरूपविप्णुश्रीपटुकां पूजयामि तपयामि नमः। 
ॐर्‌ रजोगुणरूप्रह्म्रीपाटुकां पूजयामि नमः । 
ॐ तं तमोगुणरूपश श्रीपादुकां पूजयामि नसः । 

इन मनतरोसे पूजन करनेके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि लेक्रर-- 
एताः स्ादिगुणदेवताः सखद; ससिद्धयः सवाहनाः सायुधाः 
साक्गाः सपििराः सवोपचरः पूजितास्तपिता, सन्तु । एेसा 
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[ माग ४ | 
व=~ 


पूजयामि । 


संल्या १२ | 














बोलकर तीन वार पुष्ाज्ञलि दे । फिर सासान्ार््यपा्से जल 
लेकर आवरण-पूजा समपरित करे-- 


इक अ ३ 
भीष्टलिद्धि समे देहि शरणागतवत्सले 
४ 


सक्त ससपंये तुभ्यं 


तु लृत्तायाचरणाचेनसू ॥ 
--यों समर्पित कर योनिमुद्रा दिखाकर प्रणाम करे । 


इस प्रकार तृतीयावरणकी पूजा परी ह्‌ । 
+ ५ [1 
464 रण 
चदुधं अव्रण 
तदनन्तर प्रटूकोणक्रे छह 
आरम्भ करसे प्र 


कोपर अपने सामने 
दक्िणक्रमसे सुभगाग्वा आदि छः सातार्भौका 





पूजन करे । ^वड़भ्यः सुभगास्कादिभ्यो नसः, इस 
मन्त्र पुष्पराज्ञलि देकर यह ध्यान करे कि सुमगाथ्वादि 
देविरयोका दारीर पीतवर्णका दै तथा वे सव-की-सव सदमत्त 


हं । एता ध्यान करके निम्नाङ्कित मन्सि क्रमशः परलयेकका 

तीन-तीन वार पूजन करे | 
सुभगस्वाश्रीपादुकां पूजयामि तपेयासि नसः । 
मगसर्पिण्यस्वाश्चीपाटुकां पूजयामि तर्पयामि नसः॥ 
सगव्राहम्बाश्रीपाटुकां पूजयामि त्पयासि नसः । 
भगतिद्धास्वाश्रीपाटुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ 
भगनिपातिन्यम्बाश्रीपाहुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
भगमछिन्यम्बाश्रीपादुकां पूजयासि तपयामि नमः । 
इस प्रकार पूजन करे पुष्पाज्ञलि हाथमे ठे “एताः 


सुभगास्बादिषट्कोणदेवताः सयुदराः सखिद्धयः सवाहनाः 
सायुधाः साङ्गाः सपरिवाराः सर्वोपचार; पू{जतास्तपिंताः सन्तु ।" 
एसा कहकर तीन वार पुष्पाज्ञछि अपरत करे । फिर 


सामान्यार््यपा्रसे जठ लेकर-- 
देहि इारणागतवत्सञे । 
तुभ्यं चतुथौवरणाच॑नम्‌ ॥ 


अभीष्टसिद्धि मे 


भक्त्या समर्पये 


एेसा कहकर पूजा समपिंत करके पश्चात्‌ योनिुद्राका 
परदशन करके प्रणाम करे । इस प्रकार चतुर्थं आवरणकी 
पूजा परी हुई । 


----: ~ 


श्रीगल्मुखी देवीकी उपाना 
र न 


१३६२. 





-~-^~~^~~- 


पश्चम आवरण 
तदनन्तर अष्टदर कमलके आठ दलपर अपने सामने 
आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे पुष्पाज्ञलि लेकर क्दे-- 
(भरवा्कसहिताभ्योऽष्टमातृभ्यो नमः" इस प्रकार पुष्पाञ्जलि 
देकर निम्नाङ्कित क्रमसे पूजन करे 


अ रि २ ९ 
% अं आं असिताङ्गभरवव्राहीश्रीपादुको पूजयामि 
तपयामि नमः । 
ष ५ १ ४ न ५ (~ 
ॐ इद ररुभरवमाहेश्वरीश्रीपाटुकां पूजयामि 
तप॑यासि नमः । 
† ख ५ ७ ४ [1 ८ ॥ 
ॐ उं ऊ चण्डभरवकोमारीश्रीपाटुक पूजयामि 
तर्पयामि नसः । 
2 ह 
ॐ ऋ च क्रोधभरववष्णवीश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नसः । 
4 = ~ ८ 
ॐ ल्ट द्धं उन्मत्तभेरववाराद्ीश्रीपाटुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । 
ॐ एं ए कलाभेए्वकणेनद्राणी श्रीपादुकां पूजयामि 


तपयामि नमः । 

क (2 = ^ ४ पादुकां 

ॐ ओं ओं मीषणभरवचासुण्डार्् पूजयामि 
तपयामि नस 


५ 


ॐ अं अः संहारभेरवमक्षलक्ष्मीश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नसः । 

इस प्रकार पूजन करक पुष्पाज्ञलि केकर (एता भेरव- 
सहिताः मातरः सञुद्राः ससिद्धयः सवाहनाः सायुधाः साङ्गाः 
सपचिाराः सर्वोपचार; पूजितास्तरपिंताः सन्तु, एेसा बोलकर 
वारी-वारीसे तीन वार पुष्पाञ्ञलि दे फिर सामान्य अव्य॑पात्नसे 
जल लेकर-- 

अमीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सके । 

भक्त्या समप॑ये तुभ्यं पञ्चमावरणाच॑नम्‌ ॥ 

ठेसा बोलकर पूज्ञा समपिंत करे ओर योनिमुद्रसे 
प्रणाम करे । इस प्रकार पञ्चम आवरणकी पूजा पूरी हुई । 
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चिनु, नाद तथां कुस तं | 


( छेखक--श्रीमदनमोदनप्स्तादजी ) 


[ गताङ्ध पृष्ठ १३.१६ से अगे | 


शक्ति प्रधानतः सोल कलासे पूर्ण रहती हे । वहा वह 
ूर्णकला-मूति हे । शक्तिके ९ अथवा अन्य अंशकी कलामूति 
संशा है । कलामूतिके अंश॒ अंशूतिके नामसे ओर अंश- 
मूरतिके अंशा अंशांश मूर्विकरे नासते निर्दट सेते दै। 
कला एकं विशेष विभूति ( शाक्तिकी लीला ) है । कला 
उस अवश्था-कञ्चुकका एक अंशा बनती है, जव वह 
परम शक्ति ओर कलसे उदन्न हुए. पुदषकी चेतनाका 
निर्मोण करती दहै । कञ्चुक आच्छादिनी शक्ति दैः 
जो प्रछत प्रण॑ताको भेदकर (असिः से आच्छादित अ 
रूपम प्रकट होती दै । कञ्चुकः रब्दका अर्थं है-- 
कोष अथवा संकोच; वकयोकरि सखष्टि अनन्त-शक्तिका 
संकुचित स्प है | कञ्चुक छः प्रकारके होते है--मायाः 
काल, नियति, रागः विध्या ओर कला } कला दो प्रकारकी 
होती है--“अन्तः, ओर '्वाह्मः । बराह्मकलाके सोलह 
भेदेपि चारके नाम दै “निव्रत्तिः, (प्रतिष्ठाः; (विधाः 
ओर शान्तिः कटा । ओर सोलहवीं कला (अमाकराण्के 
नामसे विख्यात हे । शेष एकादशा कलाओंका स्पष्ट विवरण 
नहीं प्राप्त होता | वे राक्तिकै विभिन्न खक्ष हैः जो 
साधनामे उपयोगी हेते द । अमाकला सवरकी योनिरूपा 
ओर पाश ८ बन्धन )-खल्पा दै । (अन्तःकला सवरहवी 
कला है जो “निर्वाण-कलाके नामसे प्रसिद्ध है ओर जिसके 
दवारा पासे मुक्ति हो जाती है । पुरुप भी प्रोडश कलसे 
युक्तं होनेपर अग्रता कलाक नामसे विख्यात होता दै । 
वे परोडा कलां ये ईई पञ्च ज्ञाननद्दर्यो, पञ्च करमेन्दिर्यो, 
पञ्च तन्मात्रा ओर सोलदरवौ मन दै । 


नादादि त्वौकी अन्तःशाक्तिवेः रूपसे कटा नादादि 
तच्वौको चार अ्टेमिं विभाजित करती दै । वे 
ह त्रह्माण्डः मूलाण्ड, मायाण्ड ओर राक्तवण्ड | जिस 
प्रकार ब्रह्माण्ड ( प्रवी तथा अन्यान्य त्वोत युक्त ) 
आकाशद्वारा आदरत होता हैः उसी प्रकार शेष तीना 
अण्ड क्रमशः प्रकृतिः माया ओर शक्तिदरारा आदत 
होते दै । शक्तयण्डमे शान्ताकला व्याप्त रहती ई | इसकी 
सीमा शक्ति-तच्वः सदाख्य-तस्व या सदारिव-तत्व, 
ईशरर-तच ओर सद्वि्यातत्वतक होती हे । इसमे समनी, 
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व्यापिनी; अज्ञनी शक्तियो तथा उनकी कलाए, पं । 
नाद्‌ ओर विन्दुकी दाक्तिय अर उसकी कल्प समाविष्ट 
रहती दै । शक्तयण्डवरे देवता भन्त्र-सटेश्वरः मन्तरश्वर, 
मन्त्र ओर विचेश्वर नामसे पुकारे जते जो वरु | 
विकासके द्वारा विद्वकी स्वना करते है । इसके अग 
मा्राण्डमे विध्राकला व्याप्त है| प्रश्वीसे टेकर्‌ मावाण्डकै 
देवत। ब्रह्मा, विष्णु आर स्ट्र प्रकरृत्यण्ड ( मूलाण्ड ) ओ 
वरह्माण्डसे ठेकर स्तम्बपर्थन्त सकर खेषटि अवसित होती 
है । साधक इन कलाक अधिष्ठाचर-देवताकी उपासना 
करके उनकी सहायतसि नाना प्रकारकी सिद्धि्या प्राह 
करते ह तथा क्रमशः उन्नतोन्नत दाक प्राप्तकर शक्तित । 
या व्रह्म टीन दो अपने जीवनके चरम उदेश्य , 
प्राप्त होते दै । 





नेत्र-तन्त्रमे कलार्थोका वरींकरण इस प्रकार किया. 
गया हें । यथा--समनी सात प्रकारकी; अञ्ञनी पाचि 
प्रकारकी । महानाद्की एक कला है- ऊ््वगामिनी ओर 


नाद्की चार कलाएं दै । इस प्रकार वहां कुल सह कला 


दी गयी दै। 

उपयुक्त 
क्रिया गया 
त्व | उनके 


ेत्रीय तस्रौको तीन वर्गो विभक्त 
दै-शड-त्व, ञदाशद्-तच्व, अशुद्धः । 
ओर तीन प्रकारसे मी तीन वर्गक्रि। 
गये द जो शिवतच, विद्यात्व ओर आत्मत्वे नामे । 
पुकारे जते ई । सिदधान्त-सारावटी तथा अन्य ग्रन्थक | 
अनुसार पठे वरम अर्थात्‌ रिवतत्वमे सिवत ओर । 
शक्तितच्च शामिल हे। दुसरे वर्गं अर्थात्‌ विध्रातच्चपे सदा- | 
शिवत, ईवरतत तथा द्ध विधयातच्वकी गणना दै ओर 
तीररे वर्गं अर्थात्‌ आत्मतत्व मायासे ठेकर परथ्वी-तच्वतक 
अन्तभरूत ह । पुनः शुदधतके अन्तर्गत रिवतचच, शाक्ति- 
त्तः सदारिवतस्व, इखवरतस्व ओर शुद्धविचयातस दै । 
य॒दा॒दधतच्वके अन्तर्गत माया; विदाः 


काक कटाः 
नियतिः राग ओर पुरपतत्च र॑ । तथा अञचुद्धतक 


अन्तगं च रा 
० बुद्धिः अहंकारः मन, पञ्च शनेन्दर्य 
~ मान्याः पञ्च विषय तथा पञ्चत्व है । पुनः | 
शिवतत्व ओर शक्तित शान्तातीता कलाक अन्तर्गत दै । 


+ 
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बिन्दु, नाद तथा कल।-त 


---------------------------------- ~~~ 





सदारिवतच्व, ईश्वरतच ओर 
कटके अन्तरगत दं । पटकञ्चुकं अथवा मावा ओर पञ्च 
कञ्चुक विद्यकककरे अन्तगत ह । 


॥ ति जलतच्वपर्यन्त 
प्रति्ठा-कछक्रे अन्तगतं हं । केवर प्रध्वौ-तस नित्रत्ति- 
कलाकरे अन्तगतं द | 


सन्त्र-गाछ्करे सिद्धान्तके अनुसार 
जिसमे रब्दकी उदत्तिका विचार क्रिया गया है -दाक्ति 
बिन्दु ओर नाद्‌ ही शक्तित, 
तव दं । तरवकरि साथ कठा्ओका भी सम्बन्ध ह। 
यह कला है दाक्तिरूपमं त्खकी प्रक्रिया--यथा स्ट 
प्रलया कला हः पाछ्न विष्णरुकरी कला हे अर संहार 
मृत्यु । कला दहे । परु सव्र कलार्भोका खास- 
खास तस्करे साथ सण्वन्ध-निर्ुदा कसला कठिन है । 


सुद्ध. व्रियातच रान्ति 


सद्‌ास्यतस्व अर ईश्वर 














दाक्ततन््रमिं चौरानये कलाक उस्छेल सिता है 

जिनसे उन्नीस कलाएं सदादिवकी, छः ईश्वरी, ग्यारह 
रुद्रकः, दत विष्णुकः दसत ही व्रह्माकरीः दस अग्निकीः 
वारह सूयक; सीलह चद्दरसाकी सानी गयी द| इन 
चौरानवे कटा्ओंमसे पचास मावूकाकला्णं दै जो 
पयन्ती, सध्यमा ओर वैखरी भावक द्वारा स्थूल वकर 


रूपसं अभिव्यक्त होती द| 


इन चोरानवरे कलाथौका पूजन 
होता दै जितं तारद्रव्यमयी 
इनका नाम संवित्‌ कडा दै । 
तन्त्रम कटी गयी हं | यथा-- 


(अमृतक्ल्डाः यें 

निवासि करती दै । 
यही वात योगिनीनदृद्य 
देदाकाटपदाथौव्मा यदयद्वस्त॒ यथा यथा| 
तत्तद्रूेण य भाति तां श्रयेत्‌ संविदं कलास्‌ ॥ 


2 


आगमम कदा दै-“शिवदाक्तिसमायोगाञ्जासते 


सृष्टिकट्पना ।? 

अर्थात्‌ ध्दिव-शक्ति"के योगत खषा आरम्भ होता है । 
इन दोनोका योग (नादः कहता ह । नादं वास्तव 
शिव-शक्तिमय ह । तन्तम वर्णन दै करि (नाद्‌ दिव तथा 
रक्तिका मिथुनमाव है । जव महाका मदाकाटीके सूपमं 
विपरीत सैथुनमे रत रहते दै, तव विन्ुका विकाष होता हे । 
पुनः मेथुनभावय शिव निष्कि ओर शक्ति सक्रिय है। 
अतः नाद््को “मितः “समन्य, कदा गया दै, जो क्रिया- 
शक्तिखरूप है । रब्दकरे आवि्मावके पूर्वं दोका रहना 
अव्यावरयक्र दै | अद्वेत वासविकम अक्रिय या निष्कि 


दि० ६ 
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द । दोसे तीसरा होता दैः जिपषमे दोनोका सम्बन्ध है । यदी 
दं त्रिशाक्तिः ओ मायि संसारमं त्िमूर्िरूपमें प्रकारित होती 
देः जिनको ब्रह्माः विष्णु ओर सुद्र कहा जाता ह । 
नाद्से विन्दुकरा आव्रिर्भाव दता है, जो त्रिवरिन्डुमं विभक्तो 
ह्यो जाता दै । च्रिविन्ु ही काम-कटा हैः जो समस्त 
मरन््का मूढ है । प्रखयावश्ाप्रं दिव ओर शक्ति--दोनों 
एकम धित रहते दै । शिव चिदूख्यते ओर शक्ति 
चिद्रूपिणी होकर रदती दै । प्रादाक्ति दिवसे भिनन नहीं 
द । नाद ओर विन्हु--दौनो शक्तिकी विभिन्न अवस्था दै 
जिनमे क्रियाराक्तिका वीज अङ्कुरित होकर खष्टि-स्चनकरे 
चयि क्षेत्र तैयार करता दैः अतः व्रिन्दु शक्तिकी धनी 
अवा दै | शक्ति खष्टिस्वनाकी इच्छसि घनीभूत 
होती दे । अतः राक्तिशी चिगुणात्मिका सिति सकर ब्रह्मं 
चिदृख्पेण ज्ञान ( सख ) प्रधाना, नाद्तच्वमं क्रियारूपेण 
रजः-प्रधाना ओर विन्दुतत्वमे धनीभूत होनेके कारण तमः 
प्रथाना दहो जाती हे। इन तीन अवयखार्थेमिं शक्तिके 
निगुण विभक्त नदीं होते बल्कि वे एक साथ रहते 
हुए विचिष्टयुण-पघान हो जति ह । सकर परमेश्वरको 
संख्यं भ्यू प्रकृतिः कदते द । उसको वेदान्तमे 
(अविद्याः कहते दै ओर आगमम (शक्तिः कहते रै । 
दूरी ओर निष्कक दिव निगुण दिव दं । वे सृष्टिकर 
दाक्तिधे सम्बन्ध नदीं स्ते । सक्रक शिव शाक्तिसे 
युक्त द । निव्करख रिव या परमशिवसरे मिलो दुई शक्ति 
चिदुरूपिणी ओर विश्ववरा द । अथौत्‌ ससार परे हे । 
जो शक्ति प्स॒ध्किरीः शान्दसे युक्त दैः वह॒ जगतूर्म 
विद्वासिकार्यमे प्रकट होती द । पराशक्ति चतन्यके साथ 
सिराबस्यामे एक होकर रहती द । उसका दूसरा भाग 
नाद्‌ ओर विन्टुम परिणत होता हे । परमात्माकरे विद्व- 
सूपे परिणत होनेके स्थि नाद ओर विन्दु विकासकी ओर 
गतिशीठ अवख दै । नाद्-रक्तिये क्रिया प्रधान है। 
जगत्का विकास प्रकृतिपुरुष तच्छे आविर्भाव होगेपर ही 
होता है ओर तमी बुद्धिस प्र्वीतक जो अशुद्ध दैः 
उन्दीका विकास होता है । साधनाम जो राक्ति निरामय्‌- 
पद्की ओर उन्मुख होती दैः नादलूपमे प्रुदध॒होती है ओर 
दिवी ओर उन्मुख होती दैः तव॒ बह 'पुमूरूपा 
होती है; क्योकि वद हंसका द्द सूपा दोती है । 
प्रस्यावस्थामे जो परम रिवके साथ (अहम्‌? ओर “इदम्‌? 

दोनेसे युक्त दोकर रहती थी, अव शक्तितच्वरम आविभूंत 
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होकर नादरूपे परिगत होती हे । अतः नाद्‌ करियाराक्ति- 
सूप है । कलातस्व दही रब्दभाव दै । सन्त्रशाखरमं 
नादका वही स्थान है, जो छत्तीस त्वम सद्‌ाशिवतचका 
खान दै । बिनु ईशवसतच है । नाद्‌का धाठगत अर्थं वद्‌ 
हे । यह ब्द स्थूल शब्द्‌ नहीं हे, जो कानसे सुनावी देत हैः 
जो आकारका रुण हैः आकदा-ख्वानमे व्याप्त है । वदी 
शब्द्‌ अर्थरूपमं आवि्मूत होता है । नाद्‌ शब्दका सूक्ष्म 
भाव हैः वह क्रियाशक्तिका प्रथम विक्रास दे । 'रानाद्‌" 
ओर ध्परावाक्‌ः परारक्ति दै । नाद्‌ प्रराशक्तिका 
अव्यक्तात्मा है । बही नाद मात्रा है, जो रब्दरूपसे आविभूत 
होता है । वह र्द वणादिविदोपरदित द । वही विन्दुरूपसे 
विकासको प्राप्त करता हे । मन्त्रमावमे यह मदाविन्दु दी 
धशन्दव्रह्मः दे । विन्दु दी विकृति! या त्वौ ओर उनके 
देवताओंके रूपमे विभक्त दोता दै । “दाब्दव्रद्मः ह शब्दाथका 
कारण दै । रब्दत्रहम ही समस्त भूतोका चैतन्यभाव हे । वह 
चैतन्य-दाक्ति समस्त प्राणिोकरे दारीरमं कुण्डलिनीरूपरमँ 
विराजमान है । अतः नाद्‌ जो वरिन्दुभावको ग्रहण करता 
हे, चतन्य ओर शक्ति दोनों दै । मन्त्रकी उयत्तिमे 
नाद्‌ दही प्रथमख्ानीय है । (ब्ब्रह्म या बिन्दु 
दवितीयस्थानीय दै । त्रतीयसानीय त्रिविन्दु ८ विन्दुः 
नाद्‌) बीज ) या कामकला दै । श्द्का मातृका 
भाव चतुर्थं खानीय दै । वद स्थूलवर्णका सुक्ष्म भाव 
है ओर अन्तिम भाग स्थट शब्द्‌ दैः जो मन्वकरे वर्ण; 
पद ओर वाक्रयोको बनाता है । अतः मन्त्रका आवि्माव 
नादसे दोता दै जो यिव-दक्तिका क्रियारूप भाव दे । 
दिव-दक्ति दी परानाद्‌ या परावाक्‌ दे ] अन्तरात्मा दी 
नादरूपे शब्दं करता है । अन्तरात्मा दी जीवभावमें 
प्राणवायुसे गतिशीर होकर वणोकरि रूपक धारण करता 
है । नाद्‌ खयं दी अनेक भावम विभक्त दोता दै 
यथा महानाद या नादान्तं राब्द्रह्मकी प्रथम गतिसीक 
अवस्था है । नाद वह भाव दैः जव रक्ति सम्पूण 
जगत्को नादान्तसे भर देती ह । निरोधिनी नादका 
वह भाव दैः जव पर्णं होकर ॒व्िनदुरूपमं परिवतित 
होता दै। वद दाक्तिकी प्रथम गतिकी पूतं है । ्ूलय- 
संवित्‌ ओर संवित्‌ उनके दो माग दै । उन्मनी कर्म 
रूपा शक्तिसे परे दै । वही स्व-निवांण परमपद्‌ है । वह्‌ 
निविकल्प निरञ्जन रदिव-दक्ति दै । 


समसत वीज-मन्त्ोसे नाद्‌ ओर विन्दु धित ह । 
नाद नीचे ओर विन्दु ऊपर किला जाता दै; क्योकि 
यही चन्द्रविन्दुका श्प है । परंतु कारके चित्रण 
विन्दुके ऊपर नाद्‌ रहता दै । शब्द्‌ दी समस्त सूपोका 
उतन्न करनेवाला दहै । मन्त्रराख्रम शक्तिके सुष्षम- 
भावका, जो नादे पूरं ओर प्शचात्‌ है उच्ारण-कलि 
बोध कराया जाता है । विन्दुको यदि आरम्भ मानेंतो 
उन्मनी निराकारा ओर निरुच्चारा ह । उच्चारण कला 
समनी है ( मनःसदहितात्‌ ); जो मनसे सयुक्त दे । 
उसके पूरवकी क्ति उन्मनी उससे रदित ह (तद्‌ 
रहिता ) । शब्दब्रह्म ही शब्द ओर अर्थकी उलत्तिका कारण 


है । वह मन्ब्ोके आविष्कारका कारण दे ] खष्कतां परमास्ा 


चेतन्यसखरूप दै, जो खरूपतः निष्क्रिय ह । उनके निष्कि 
ओर सक्रिय-दो मारवोका वर्णन ऊपर क्रिया जा चुका है | 
दूसरे भावम वह (क्ति, कडलाता दै । राक्ति सक्रिय चैतन्य 
है । एक दी पदार्थके दो विपरीत ावोका होना यद्यपि 
असम्भव-सा प्रतीत होता दै; फिर भी वावमे उसका स्वभाव 
सा दी ह । परम पदार्थं वासवम अनिर्वचनीय दै, जो तर्के 


असम्भव-सा प्रतंत होता है; वेदने इसको एेसा हौ वताया | 
॥ ~~ [न ^ ^~ ॥ 
है तथा योगकर स्वानुभवने इसको एेसा ही सिद्ध कर दिखटाया । 
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हं । कुण्डल्नी-गरोगमे जव कुण्डलिनी पूढाधारमें सोती है 
मनुष्य संसारकी ओर जाग्रत्‌ रहता दै । जव वह जगती 


न =; =| = भ [१ 
६ जगत्‌# चंतन्यभावक्रा खोप हो जाता दै ओर वह 


अपने स्वल्परमे खित होती हे । जसे बीजम बश्च निहित 
रहता है" वैसे दी सकठ जीव-चैतन्य उसमे निहित दै । 
^ दी दिव समस्त त्म विकसित होते ह | इसका 
पूण अनुभव योगावसखामे होता है, जव चैतन्य निरालम्ब 
पुरीम रहते दं । अर्थात्‌ उस समय जगत्‌का विप 
सम्बन्ध विच्छेद किये रहते दै । शास्र भी अतीन्द्ियत्वका 
वर्णन करते है । इसका वासपिकं अनुभव ज्ञानयोगके द्वारा 
होता है, वह जान जिस तरहसे क्यो न प्रात हो । ज्ञानयोगे 


मनको समपूर्॑तः बाह्ये अन्तरम लाया जाता है ओर उसको 


निरामय पद्की ओर ठे जाया जाता है। 


क वन्वन मन उस अवस्थाका विचार करता है 
ध चान चतन्यका अनुमव करता है । मन्त्रराछ 
उपक्र मन्ते आधारपर देखता हे । मन्त्र आविष्कृत 


[१ 
शन्दका तिष्य हे । क्डकिनी ल्योतिरमबी, जो उसका 
सुहपरूप हं ओंर 


मन्नमयीः जो उसका दोनी 
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सस्या १२] 


विन्दु, नाद तथा क्तला-तच 





~~~ === ~ ==. 


ह । मन्त्रयोगं मन्त्रमयीरूपसे उसका आरम्भ किया जाता 
दे । समस्त विपयोका शव्दार्धरूसे वर्णन करिया जाता है 
ओर उसके पूवक अन्यान्य कारणरूपौका मी वर्णन करते 
है । उसका प्रथम सूप नादैः जो व्रिन्दुभै परिणत हो 
है । तव तच्वोके भि्न-भिन्न अव्यक्त ख & र | 
वर्णमाटा दोती दै, जिससे मन्त्र वनते दं | समष्टि चैतन्य 
परावाक्‌ होता दै जिससे स्म ओर स्थूट रब्दका विक्रास 
होताः जो मातृक्रा आर वणं कहते दँ । परावाक भाव 
आ।र॒ मापासे रहित है; परंतु वह क्रमशः माप्रा ओर भावे 
परिणत होता हं । वही अधंरूपमं परिणत होता ह जिघ्तका 
अनुभव इद्दिवद्रारा हा करता है । इसका क्रमदाः विक्रास 
पराशब्दसे पश्यन्ती, सध्यमा ओर वेखरीमं होता हे । 

शारदातिल्कमं कटा गया दै-- 

सा प्रसूते कुण्डलिनी 

शक्तिं ततो 


शब्दव्रह्ममयी विभुः । 
ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्पान्निरोधिका ॥ 
ततोऽदधनटुस्ततो विन्दुस्तस्म।दासीत्‌ परा ततः । 
पश्यन्ती मध्यमा वाचि वेखत शब्दजन्सभूः ॥ 
इच्छात्तानक्रियात्मासौ तेजोरूपा गुणात्मिका । 
क्रमेणानेन सृजति कुण्डी वर्णंसाल्कराम्‌ ॥ 


( & ॥ {०८६० 





थात्‌ सवव्यापक्र राब्दुश्रह्यः जा कुण्डटिनीदाक्ति हं 
वह प्राणीय्णेकि दे्‌ प्यप्र ।वराजत्‌। ह । वधा-- 


= 


श्यत्करत्वा कुण्डलीख्पं देहिनां देहमध्यगम्‌ 1 
करुण्डलिनीसे ध्वनिकरा विकास टता द । ध्वनिसे नर्द 
नादसे निरोधिकराः निरोधिक्रमे अदूर्न्ुः अद्धन्दुश विन्दु 
तथा पराका आविर्भाव होता दै । परासे पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी शब्दका विकास होता द । इ प्रकार कुण्डलिनी 
जो इच्छा; ज्ञान ओर त्रियार्पा दै आरं जी तेजीरूपाः 
चिद्रूपा ओर गुणास्मिका या प्रकृतिशूया दीना ६› वणमालक्र। 
उत्पत्ति करती हे । समष्रिगत सप्त विकासक्रं सदया मनुष्यरारसमं 
सप्तमेद द । कुण्डलिनी राब्दव्रह्म दैः जौ चित्‌ या चतन्यकरा 
ए माग है । राक्तिसे यदह बोध होता ह कि चित्‌क्रा सच्चे 
मरे ८ सप्रतिष्ठा ) दहै जो परमाक्राशा अवशा हं । 
ध्वनिसे अभिप्राय दै करि वह चित्‌-रक्ति स्वम प्रविष्ट हकर 
रजोऽनुविद्धा होती है, अर्थात्‌ रजेगुणमे प्रविष्ट दोती हं । बह 
अक्षय अवसा है । नादसे अभिप्राय दं कि वह चित्‌ 


तमोगुणमे प्रविष्ट होकर ८ तमोऽनुविद्धा होकर ) अन्यता 


१३६७ 





अवसाम प्रविष्ट दाता है । निरोधिकासे अनुभव होता दै करि 
वदी चित्‌ तमोगुणते अधिक व्याप्त होता ( तमःपरचुर ) दै । 

अद्धनदुमं सत्वकी प्रचुरता दै ( ससवप्रचुर ) । विन्दु-शब्दसे 
बोध होता द करि वही चित्‌ दोर्नोकी मिश्रण अवस्था 
( तदुभयसंयोगात्‌ ) । इस विकराससे प्रकट होतां है कि 
किस प्रकार याक्ति क्रमशः सुकष्मसे स्थूलरूपकरो धारण करती 
हैः जव विन्ुकी घनीभूत अवसाम आती ह । जब क्रिया 
पूतया कार्यकर होती दैः अर्थात्‌ वह इच्छा-यक्तिसे बलमूर्वक 
आष्रष्ट होकर शान-दाक्तिसे प्रदीप्त होकर पुंरूप्रिणी होती हे । 
जे प्रयु ह ओर क्रियाख्या होती है या क्रियाशक्ति हती है। 
पुनः परा शब्दः जो पराचिन्ु दै ओर निष्यन्द है वह खब्द्‌- 
विभागक्रे अनुसार त्रिविधल्प्मे होती दँ जिपको पञ्यन्तीः 
ध्यमा ओर वेखरी कहते द । यो पराबिन्टु या शब्दव्रह्मके 

विकपितरूप द । बहे व्रिन्दुः जो पररा हैः जव अविकसितः 
अगतिदीट रहती दै तव पयन्ती, मध्यमा आओौर वेखरी वाक्‌ 
ती दै । परा मुटाधार चक्रं है पयन्ती स्वाधिष्ठानमें 


अआ।र्‌ उस प्र्‌ ह; मत्यमा अनार्त आर उससं परह ओर 
त्रेखरी कण्टर्मे हं | कुण्डयिनी सृक्ष्मक्ति है । वह च्योतिर्मयी 


रूपिणी दहै अर अश्रोत्रविषया हं । तव वह ऊध्वगामिनी 
आर पद्यन्तीरूपसे सुषुम्ना नाड़ी स्वयंप्रकारा होती 
ह । तव हृद्यकमटपं मध्यमा होकर नादरूपिणी होती है | 
तव ऊर्ध्वगामिनी दहीकर संजव्पमात्रा अविभक्ता होती ह । 
वही हृदयः, कण्टः दन्तः नाविकाः जिह्वा ओर मस्िष्कमें वर्ण- 
रूपको धारण करती है । वह जिह्ा तथा ओष्ठे वहिर्गत 
होती दै ओर वैखरी बन जाती है ज समत्त शब्दौकी माता 


| ती 


हे ओर तव उसका शब्द श्रुतिगोचर होता है । 


मन्त्रयोगके अम्याससे केवल विचारद्वारा ही वेदान्तको 
सभञ्चा नहीं जाता दहै; परत अदभावक्रा विक्रास करता हैः 
जो चित्‌-गुद्धिद्रारा महाभावे परिणत होता है । इसका 
अभ्यास मन््रदास्न या तन्वर्ास्रकरे साधनक नियमेद्ारा 
क्रिया जाता दै । विना चित्त-घ॒दधि दए वेदान्तिक रि्षाका 
यथार्थं फल प्राप्त नहीं हो सकता । 
समस्त मन्त्रके ऊपर नाद ओर व्रिन्ु दै जो क्रमशः 
जगत्‌का बोधक तथा जगते त्रिविध दुःखेसि निचरत्तिका 
बोधक ह । यथा-- 
पविश्वमात्राधेको नादः ॥ 
बिन्दुटुःखहरा्थकः ॥* 
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अतः योगशास्त्र बिनदुरूपी व्रहमको साक्षात्‌ करके दि 
दाम्भवी सुद्राका अभ्यास करिया जाता हे । यथा-- 

शाम्भवीं सुद्रिकां कत्वा आत्मप्रत्यक्षमानयेत्‌ । 

बिन्दुं ब्रह्म छृद्‌ दष्टा मनस्तत्र नियोजयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ (शाम्भवीमुद्राके अभ्यासे आत्मको प्रलयश्च किया 
जाता है तथा विन्दुरूपी बरह्मका साक्षा्तार कर सनको उस 
लीन करना पड़ता है | 


सारांश यह दै किं एक ही सदहखारात्मक विन्दु या 
महाबिन्दुभे शरीरस्थ पटचक्रौका भीं अन्तर्भाव दे । विन्दु 
मुलाधार आदि चक्रोकी, समध्रि-जगत्‌करी खष्ि, सिति ओर 
संहारका कारण, रिवक्री शक्ति विदोप दै । वह एक होती हु 
भी सहस्लदल कमलके मध्य चार द्रारौ--सेवनी, कणिकराके 
बरीचमें चतष्कोणात्मक राक्तितच्करे रूपमे सित हे | उस 
मध्यम नादरूपं रिवतस्व दै । वह मी चार प्रकारका है | 
रिव-शक्ति दोना शब्दाथर्प हेनेकरे कारण कलात्मकं ठ । 
नाद-कलाक्ा मिश्रणरूप अतिरिक्तं पदाथं साना जाता ह । 
यह विन्दु पुनः द्दाधा विभक्त होता दै । यथा-- 


दशधा भिद्यते विन्दु एव॒ परात्सकः। 
चतुधोऽऽधारकमठे षोढाधिष्टानपद्कजे । 
उभयाकाररूपत्वादितरेषां तदात्मना ॥ 


निष्कं यह दैकिं एक दही विन्दु चतुर्दक मूलाधार 
चक्रम मनः बुद्धिः अदंकार ( चित्त ); प्रकृतिभेदसे चार 
प्रकारका हो जाता दै तथा पडद्ल खाधिष्ठानमं कामः 
क्रोधः ठोभः मोहः मद, मात्स्यं॑या मायादि पटू कञ्चुक- 
सूपसे बह छः प्रकारका हो जाता ह । ये दस विन्दुदही 
संसार-कारण विन्दु द । ये शरीरस्थ दो चक्र ही उपर्युक्त दस 
बिन्दु हो जति द । इसफे आगे इन दोन प्रकारके कमलंका 
मिश्रण नाभिप्रदेशके दाद मणिपूरक नामक चक्रमे होता 
है । उसके अगे इदयप्रदेशमें द्वादशदर अनादतचक्र है । 
यह मणिप्ूरके ददादलं तथा उक मू दो दस मिलकर 
वनता दै । अतः मणिपूर दी अनाहतकी प्रकृति हुई । 
कण्ठदेदामे परोडशदल व्रयुद्धचकर दै । हदयदेशकरे दवाद्शदल 
तथा मूल्यधारके चार दर मिर्कर ही विशुद्धके पोडशाद्ल 
बनते दै । मध्यमे आज्ञाचक्र, मूलाधार ओर खाधिष्ठान 
प्राकृतिक दहोनेसे द्विदलचक्र होता है । इस प्रकार मणिपूर 
अनाहत, विशुद्ध ओर आश्ा--चारँ चक्र मूखाधार ओर 
खाधिष्ठानसे उदुभूत होनेकरे कारण इन दोनेकिं अन्तर्भूत 


= = 
ह | इसक विना, अमे व 
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। ९ [राद विन्दसे होनैः = | 
ओर ये दोनो चक्र .सहखारात्मक वरिन्दुभेर होनेके काणा । 

अ (त | य तरकार चव च 
सहखारके ही अन्तर्भूत ह । इस प्रकार सव चकरोका फे | 


हो जाताहै ओर एक ही विन्दु ददाधा होकर सर्वमय हो| 
जता है । | 


॥ 


॥ 
ज्ञाताः ज्ञानः शेय तथा ध्याताः ध्यानः ध्येय--इन । 
त्रिपुयियोकी अभेदभावना ही आभ्यन्तर पूजा है । यह्‌ । 
भावना अधिकरारिमेदपे तीन ध्रकारकौ कही गयी दै- यथा 
सकल-भावना, सकल-निष्कल-मावना ओर निष्कल-मावना | | 
इनमे निष्कछु-मावना उत्तम अधिक्ारीके चिदे | इस | 
केवर मदाबिन्दुमं ही विन्दु आदि नवचक्रौके पारसखि | 
भेदके विना निविप्रयक्र चित्खरूप कामकलाकी भावना कसी 
पड़ती है । यह सर्वोत्तम साधना है । मध्य श्रेणीकरे साधक 
च्वि बिन्दुसे ठेकर अर्धचन्द्र, पादचन्द्रः कलाचन्द्रः नादराक्ति, 
व्यापिका; रोधिनी, समना, उन्सना आदि नवचक्ती की रेक्य- 
भा्रना उत्तम है । इसीको सकल-निष्कर-मावना कते दै । 
तृतीय श्रेणीकरे साधके ल्यि उरीरचक्रकी एेवय-भावना 
करनी चाद्ये । यदी सकल-मावना है | 











सकर, निष्कक ओर मिश्र ( सकक-निष्कल )-त्रह- 
शक्तिकी ये तीन अवया दै । अतः ब्रहम-दाक्तिकी उपरासना । 
भी स्वमावतः इन तीनो श्रणिर्येमिं ही अन्तर्भुक्त हो जती । 
है । उपासनकरे क्रमसे सककभावकी उपासना निक । 
हे । मिश्रमावकी उपासना मध्यम है एवं निष्कल, 
उपासना दही श्रेष्ठ है| परंतु हमटोग जिसे साधारणतः 
उपासना कते ह वह इन तीन प्रेणियोमेसे किरीके 
अन्तग॑त नहीं दै; क्योकि जवतक गुरुक करपासे कुण्डलिनी 
शक्तिका उद्रोधन तथा सुपुम्णकरे मार्गमे प्रवेश नहीं हे 
जाताः तवतक्र उपातनाका अधिकार नहीं उद्यन होता | 
मूलाधारसे आज्ञाचक्र.पर्यन्त चक्रेशवरीरूपमे रक्तिकी आराधना 
ही निङ्ृ्ट उपासना है | परंतु जा साधक्र इन्द्रियो ओर्‌ प्राणकी 
शतिक अवरोध करके कुल्पथपे प्रविष् नहीं हो सकत 
उत्क छ्य पखह्म परमात्मा या शक्तिकी अधम उपासना 
मी सम्भव नहीं हे । साधक क्रमाः अधमभूमिसे यथाविधि 
साधनाद्वारा निम॑लचित्त होकर मध्यममूमिकरी उपासनाका 
अिकारी होता दे । तव उत्तम अधिकार प्राकर अद्वैत 
ता सिद्धिलाम करता है । मूलाधारसे सहखदल कमः 
अवन्त समस्त चक्की उपासना ही कर्मात्मकं अपरापूना ` 


॥ 
। 
| 
॥ 
| 
| 







वसव्यस्य 
निम्नमूमिकी उपासनके प्रभावसे साधक  मध्यमभृभिर्े 


, 


उपनीत होता है । तव सस॒चित ज्ञान ओर कर्मका आविर्भाव 
होता है तथा आन्तर अद्रेत धाममे करमदाः वाह्य चक्ादिका 
ल्य हयो जाता दै | इसके वराद्‌ जव कानमे कर्मकी परिसमासि 
हो जाती हैः तव अभेद या अद्वेतमूमिकी स्ति होती दै 
ओर साधक्र परपरूजाकरा अधिक्रार प्राप्त करता दं । एकमा 
परम दिवकरी सूतिं या व्रहमक्ञन ही परापूजाका नामान्तर 
ह। 

उपरिकथित मूलाधारः स्वाधिष्ठान मणिपूर, अनाहतः 
विग्य, ठभ्विकाग्र ओर आज्ञा--ये सभी अज्ञानराज्यके 
अन्तर्गत द । ज्ञानकरे संचारफरे साथ-साथ ही आक्ञाचक्रका 
भेदन हौ जाता हे । अथवा दूसरे प्रकास्ते यद कट सकते 
ह करि आज्ञाचक्रका भेदन करनेसे ध्यानका उदय दोता दे । 





आनाचक्रते वाद्‌ ही बिन्ुख्ान दै । यदी विन्दु यागिर्वोका 


तृतीय नेत्र अथवा ज्ञानचक्षु कहलाता दै । इसी विदुस 
ज्ञानभूमिकी सूना मिलती द । चित्त एकाप्र होनेपर विन्दुं 
अवखित होता है । विन्दुभूमिे साधक अहं भावे 
प्रतिष्ठित होता है । तभी वह समस्त प्रपञ्चको निरपक्षभावते 
देल सकता दहै । जव अदंमावका पूर्णतः विजन होता रैः 
ठन महाचितः अथवा शिवमावकी अभिव्यक्ति दती द। 
अतः साधक चिन्दुभावको प्राकर क्रमशः कलात्‌ 
करते-करते प्रणतः विगतक्रक अवस्थाने उपनीत होत दै । 
विने वाद्‌ विन्दुः अथवा (अर्दचन्् ह। इसी अवसाम 


1 


= 


अ्टकराक्तिका विक्रा होता दं । तवर नवकलरके क्षीण 
होनेपर ए अवरोधमय घोर आव्ररण-खल्य विलक्षण 
अवस्थाकरा उदय दोता द । माग्यवान्‌ साधक दी इसको भेद्‌ कर 
सकता है । यह शाखं सेधिनी नामसे प्रसिद्ध दै । तव साधक 
नादभूमिै उपनीत दोता दै । इस अवसाम चित्‌-शक्ति- 
का आविर्भाव ह्येता है । इसी शक्तिसे समस्त शुन विस्तरत 
होरे दै । इसके आगे त्रिकरोण-खरूप °न्यापिका दे । 
यह्‌ बिन्दुके विलास-खलूप वामादि शक्तित्रयसे संघय्त दे | तवर 
सर्वकारणभूता समना रक्तिका आवि्माव होता दं । यह 
दिवाधिष्ठित दै ओर समस्त ्रह्मण्डोकी भरणदीला ई । 
इसपर आरूढ शिव ही परम करण ओर पञ्चक्ृत्कारी ह । 
यह चिदानन्दरूपा पराक्ति दै । यीँ मनोराज्यका अन्त 
होता हे । इसके आगे मनः काठः देश, तत्व, देवता तथा 
कार्य-कारणमाव--समी सदीकरे लि तिरि हो जति दं। 
आचाचकरप्न्तकाक एक मात्रासे न्यूल नही हो सकता । 


बिन्दु, नाद्‌ तथा कला-त 
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विन्दु अर्चाम प्य॑वमित होता दै । इसके वाद्‌ क्रमशः 
श्रीण दते-होते तमनाभूमिमे एक क्षणरूपं परिणत होता दे। 
इतरे आते मनक सथन्दनञूलय हनेके कारण ददा, का नही 
रद जते तथा समस्त मानसिक कल्यना-जार्के उपशान्त 
होनिपर निविक्रसक निवृत्तिमावका उद्य होता दै । इस 
अवसाम भी विघद्ध चिद्रूधा एक कटा शेष रहती दहै जो 
खमे निरवाणकरटाल्पते प्रति है । योगीजन इसको द्रष्टा या 
साध्रीचैतन्य कंते रै । सांख्यका कैवल्य इसी अवस्थाकी 
सूचना देता है । इन समीकी अनुभूति उर्दौको प्रा 
होती दैः जो जधादिकि क्रियकरे द्वारा नाद्के उत्थानका 
अभ्यास कसते दै । सांख्यकी प्रञरति पश्चद्दाकलस्मिका 
हे थर उसका पुरुप घोडदी या निर्वाणकठाका स्वरूप ६ । 
दप कलसे ऊपर उठे विना महाविन्दु या परपाताखल्प्‌ 
िवतच्वकी उपच्न्धि नहा हो सक्ती । तव बेदान्तकी 
साधना होती दै । इम एककलामात्रावविष्ट॒निवीण- 
भूमि या उन्सनाभूमिको पाकर महाबिन्ुरूप पूर्णाहंतामय 
अवदाम आता दै । जव उन्मनी अवस्धाका अवसान होता 
हेः तव विन्दु सूय दो जाता ई । तव पर पास्वरूप महादाक्तिका 
आविर्भाव दता दै । महाविनदुकर पूरणरप् सित दोनेपर 
उतम परादक्तिकरी निल अभिव्यक्ति दती द | महाव्िनदुके 
स्ति हो जनिषर परमशिवस्वरूप श्रगुरुदेवक्रा आविभौव 
होता दै । बरस्व॒तः तिव-शक्तिकव्रिमिन्न न दोनेकरे कारण 
तथा महाबिन्दुकी पूणं ओर रिक्तं अवा भी निय सिद्ध 
होतेके कारण द्य ओर पूरणत्वका आविमीव निलय ही 
मानना होगा । ज सिक्तं दिद हैः वही अावघ्या दै।जो 
पूरणं दिहा छ वही परिमा हे | उर््हीको साधक क्रमशः काली 
ओर श्रीवि्याल्पसे जानते दं । कालीकरुक ओर श्रीकुर्का 
यही गु रदस्य दै । मध्यमार्मम तारा या तारिणीविचया है | 
परमदरिवसवल्य श्रीगुरुदेवकरी पाडुक्रा अधोमुख दवेतवर्ण 
सदखद्क कमल्की अन्तःकलिकामे वाग्भव नामक त्रिकोणके 
मध्यमे अवसित दै, जसे चार प्रकारके वाक्‌ या शाब्द 
उत्यन् होति है । बह प्रकाशः विमर्श तथा इन दोनेके 
सोमरस्य मेदसे तीन प्रकराकी हे । यदह पादुका समस्त जीवोका 
आत्मरूप दै । वहसि परमनाद्का उदय होता है उसका 
अदधेतमावसे चिन्तन करनेपर आद्याराक्तिके आनन्दभावस्ूपः 
ढी उपरन्धि दयत हे 1 उक्त पादुकासे निरन्तर परमामृत 
निकलता रहता द । उससे समस्त विश्वा संजीवन ओर्‌ 
वपति दोती द । चित्के बाह्यप्देशसे लौटकर अन्तर्ुखमं 
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एकाग्र होनेपर इसक्रा अनुभव होता है । नादानुसंधानके 
समय अथवा आन्तरजपक्रे समवय इन्दियसंचार नहीं 
रहता । आन्तरजप्रके समय मन संकस्प-विकस्पदयूलय हो 
जाता है । यही निष्कल चिन्तन अथवा ध्यानका खरप हे । 
शास्म इसीको सहज उपासना या खामाविक पूजा कटा गया 
हे । अतः कदा है 
अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः। 
ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिरज्योतिरन्तर्तं . मनः ॥ 
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌| 
( उत्तरगीतता १ । ४२-४३ ) 
अथात्‌ अनाहत राब्दकी ध्वनिके अन्तगंत ज्योतिका 
आविर्भाव होता है । उस ज्योतिर्मय मनको ट्य करनेपर 


परसपद्‌ या गुरुपदकी प्राति होती दं । इसी युरुपद या परम- 
पदको रवगण दिवपद्‌, कृष्णभक्त वरेष्णवगण हद्‌, ब्रह्मवादी. 
गण ब्रह्मपद; शाक्तगण राक्तिपद एवं सांख्यवादीगण 
्रकृति-पुरूपक्रा खान कहते ह । यथा-- 
पदु शेवं शेवा हरिपिदमिदं कृष्णद्ारणाः 
पदः ब्राह्यं ब्रद्माचरणनिरताः 
पदं देन्या देवीपदकमटसेवासुरसिफा 
वदन्त्यन्योपास्यं प्रकरृतिपुरूषस्थानसपरे ॥ 


= (~ ^~ 


केचिदितरे । 


€ 


ॐ पूणमदः पूण॑मिदं पूणौल पृणैशदव्यते । 


। 


पूणस्य पू्णंमादाय पूणेमेव्ावशिष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ दान्तिः 


न्ध 
साम्रदापिकताके दो मार्‌ दषण संकुचित दृष्टि ओर युणीजनोका अनादर 


( सेखक्र--श्रीभगरचन्द्रजी नाहटा ) 


(सम्प्रदायः राब्दका अर्थं कोम करिया गया दे- “कोई 
विशेष धार्मिक मतः किसी मतके अनुयायि्ोकी मण्डली, 
क्रिस विषय या सिद्धान्तके सम्बन्ध एकं तरहक विचार 
या मत रखनेवाठे लेो्गोका वर्ग । अर्थात्‌ सम्प्रदाय धर्मकी 
ही एक शाला दै । मूलतः कोई बुरी चीज नहीं है । पर 
साम्प्रदापिकतमे एक बुरी बात प्रविष्ट हो जाती त॥ 
इसील्यि प्रामाणिक हिंदी कोरामें (सम्प्रदायवादी ओर 
साश्वदायिकताः शब्दमिं क्रमाः ये अर्थं क्रििरवेडहै 
"वह जो अपने सम्धदायको सवसरे अच्छा ओर दूसरे 
सम्परदारयोको देय या तुच्छ समक्ता ओर उनसे घ्रणाया द्वेष 
करता हो । केवर अपने सम्प्रदाय, अपने सम्प्रदायकी 
विशेषता ओौर दितोका विशेष ध्यान रखना । इन अरथेसि यह 
स्पश दे कि सम्प्रदायिकताके साथ संङुचितता मी आ जाती 
ह ओर साथ ही दूरोको हीन या च्छ समञ्ञनेकी मनोचत्त 


भी | वह ्होतक परैव जाती है कि दूसरोसे द्वेष या 
धरणाभावतकृ हो जाता दै ओर तव उसमे एक ओर दुर्मुण 
आ घुसता दै कि दूसरोकी अच्छायो ओर रुणोकी ओर 
बह ध्यान ही नहीं देता । दौ, उनके दोर्भोकी ओर खव 
` ध्यान देने लगता दै । 


_ इस संकुचिता ओर गुणीजरनोके अनादरे मनुप्यके 
विकरासका मागं अवस्‌ दो जाता दै । इसर्मि साग्दायिकता- 
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को विप्रकी संज्ञा दी जाती है| इसका असर जहरके-जेसा 
भयानक होता है । इसी साम्प्रदायिकताके कारण धमक 
नामपर अनेक युद्ध दए । हजारयो-खाखो व्यक्तियोको मार 
डाला गया । इसीच्यि इस विपसे वचे रहना प्रसेक मानवक 
लि बहुत ही आवश्यक ह । कोई भी व्यक्ति अपने 
सम्परदायके नियरमोका पालन करे, उसके प्रति पूणं निष्टा 
रक्खे । यरहातक तो कोई दोपकी बात नही, अपितु कल्याण- 
कही वात दै। प्र जव मनुष्य अपने सम्प्रदायको ही 
सवशे मानकर दूसरेकि परति धृणा या द्वेष रखने ठ्गता 
है तव उतसे वास्तविक धर्थका छो हो जाता दै । नामके 
लिय चादे वह अपनेको दृद्धर्मीं मान ठे, प्र एकान्तग्रह 
या कदाग्रह जहां होता दैः वरहा धर्मका रस सूख जाता है । 
धमं हृदयका एक पित्र माव हे । वह विश्वमेत्रीका संदेरा 
देता ह । “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" यही उसका सर है। 
घमं ये घरणाया द्धे करना नहीं सिखाता; यह स्मरण 
स्ना चाहिये । संकुचिता महान्‌ दोप है ओर उदारता 
महान्‌ गुण हे । इसीव्यि कहा गया है- 


अयं निजः परो वेति गणन रुघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव ऊटुम्बकम्‌ ॥ 


ज्होतक मैने धर्म एं दर्शनराखका अध्ययन क्रिया, 
यह क मौर 
मेरी यह टद्‌ मान्यता है कि गुणों ओर गुणीजनोका आदर 
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राजश्यानम भयानकं अकाटसे पीडित गौ तथा मानव 
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नदीं करनेवाला व्यक्ति अपनेमे सदृगुर्णोका विकास कर दी 
न्दी सकता । संकुचितता मनुष्यकी दष्टिको ^कूप-मण्डूकः 
बना देती ह | जवतक्र हृदय उदार ओंर दृष्टि विचार नदीं 
होगी तव्रतक इदम धर्णके रदस्यक्रो टीकते समञ्च नहा 
पा्येगे । यदी मानना पड़ेगा | सल्यका तो एक अंश भी जर्दौ 
होः वह सदा ग्राह्य दोना चाहिये । किसी भी व्यक्तिं क्‌ 
भी सद्गुण होः उसके प्रति हमारा आद्रभाव होना चाहिये । 
गुणानुराग आर गुण-प्रहण-वर्तिको अधिकाधिक विकसित 
करनैकी आवश्यकता दै । किससे मी धृणा या द्वेष कसना 
बहु दी बुरी वात हे । महापुरुपरनि कदा दै--धवृणा पाप या 
दुरयुणे दे प्रति हयो; पर पापीके प्रति नहीं । उसके प्रति 
करुणाकी भावना ही हो| दुष्टके प्रति भी मध्यया 
उपेश्वामाव खला जाय, पर धरुणा ओर द्वेष न ह| हर 





दमारेमं जो कुसंस्कार, बुरी आदतं एं दोष हौः उनको 
प्रयत्न करके दूर करना चाद्ये तथा साम्प्रदायिकताकी 
बुरादे सि सावधान रहते हुए वास्तविक धर्मके विकास 
करनेका प्रयत करना चाहिये । साम्प्रदायिक कटरा हमे 
सम्प्रदायसे भिन्न गुणी व्यक्तिसे दूर रखती दे । हम उससे 
लाम नहो उठा प्राति । हमारे ल्ि यद वदे घटेका 
सदा ह। 

ससग्प्रदायः-जसे सुन्दर अर्थगभं॑शब्दको दमने नीचे 
गिरा दिया है । आवव्यकरता दै, उे पुनः उच्च पदपरं प्रतिष्ठित 
करनेकी । सम्प्रदायिकताको संकुचित दायरे ऊचा उर कर्‌ 
गुणानुराग एवं गुण-अ्रहणकी मावनाक्रा विक्रास करना जरूरी 
हे । जरा मी जो गुण देखे, उस्र प्रति आदरभाव हो । 
टृष्टिको विशाक एं उदार वनावे । 





राजस्थाने भयानकं अक्‌ 


राजानम भयानक अकाल पड़ा ह । बहुत अच्छी 
नर्ख्की गौ तथा गं वके मनुप्य अयन्त दुर्दशाग्रल दं । सुना 
हे, सरकास्की ओरपे सार्वजनिक निर्माणविभागः तथा (राजख- 
विभागः द्वारा बहुत-से शिविर चाये जनेवाे ई कु 
चले मी जा रहे ह । सरकारे अतिरिक्त राजस्थानीय 
व्यापिनि तथा सार्वजनिक सेवा-संस्थाओंने मी बड़ी 
तलरताकरे साथ सेवाकार्यं शुर कर दिया दे । एकर सजनने 
छिला है किं (सावंजनिक ख्ंसेवा-संस्थाओंके द्वारा गोरशा- 
के सदायता-कार्य बहुत तल्मरतके साथ समुचित व्यवसा 
पूर्वक वड़ी उत्तसततसि चलये जा रे हं ।' 

गौभके अतिरिक्त पेटकी च्वाटसे पीडित मानव नर 
नारकी मी बहुत री हालत दे । टमं समाचार मिला 
है किं आठ आने रोज मजदूरीपर अच्छे-अच्छे उच्करुटीन 
लोग मिद्ध खोदनेका काम ऋर रे ई पर पूरा काम नदी 
मिल रहा हे । सरकारी सदायताकी घोषणा तौ बहुत हई € 
पर हमारे पास एसी सूचना है किं कद जगह अभीतक कुक 
भी सरकारी सहायता न पर्ची ई । सरकारको इधर 
ध्यान देकर शीघ्र समुचित व्यवस्था कएनी चाये । 

श्ीणजाधस्जी सोमानी ओर सेठ गोविन्ददाजीनि 
सहायताके ल्ि अपीर की हैः करुकत्ता-व्वरईमे पर्या धन- 
संग्रह हुआ है । एक “राजस्थान रिीफ सोसायटी बनो है । 
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[रते पीडित गो तथा मानव 
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'माराड़ी रिटीफ सोसायटी, स्वुल कायं कररही दै तथा 
ध्यो-सेवा-संघ्के गोसेवातत निस्य संखम्न श्रीराधाङ्ृष्णजी बजाज 
तोल्मो हीदं संध द्वारा सुव्यवरिथत रूपसे कायं हो रहा 
दे । क सनेन उनके कामं ययोग दिया दै । डालमिया 
चेरियल दष्टे मी पचास हजार सूपयेते संघकरे द्वारा एकं 
कम्य चया है--दपे देखा समाचार मिला था | जोधपुरमे भी 
सेवाकार्यं चल रदा दै । (सर्वदीय गोरकषामहाभियान समिति" 
की ओरते जगदूरु शंकराचार्य, गोवर्घनमठ पुरी तथा अन्यान्य 
कार्यकर्ता तथा भारत गोसेवक्र समाजके प० विश्वम्भर्रसाद्‌- 
जी शमा प्रभति महालुमाव बहुत प्रयल कर रदे ई। 


बीकानेर, जेसल्येरः बाडेर, कोकायत आदि खानोँमे 
बहुत आवश्यकता दै । काम बहुत बङा तथा वी सेवाका 
ह । सरकारको तरा विभिन्न स्थानके निवसियोकी बट 
बाय्कर सेवाकार्यं संमाख्ना है । श्रीरमेश्वस्नी योयियाने 
छिला है श्रीघनश्यामदासजी विड़लसेवात हुई थी, उन्होने 
ज्ेतलमेर जिकेमे १५००० रजादइयोके वितरणकौ व्यवस्था 
की है| काम शरू हो गया दै । 

गीताप्रेल-सेबादर, गोरखपुरकी ओरसे बीकानेर तथा 
कोलायतमे श्चरूते दी काम शो रहा दै । सवथा असहाय 
भूखी-प्यासी गौओके बचाने गीतप्रेस-पेवादककी ओरसे 
काम करनेवाठे वर्हि उत्सादी सजन बड़ी हौ रगन तथा 
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विद्ध सेवाभावनसे काम कर रदे दँ । उन्हकिं पवित्र 
सेवाभावके भरोसे गीतप्रेसका कार्थं चल रदा है । थवतक 
बहुत अच्छी धनराशि इस कार्यम खर्च हो ` चुकी ह । 
काम चाद है | कल्कत्तेके उत्साही सजन सहायता-कार्यमे 
गे ह तथा हमरे श्रद्धेय खामीजी श्रीरामयुखद्‌ासजी लो गोको 
निष्काम सेवाके ल्य बरावर उत्साहित कर रदे दै । श्रीखामी 
रमनिवासजी भी कार्यं कर रदे द । गीताप्रेस-सेवादलकी 
आओरसे सतुष्योकी सेवाकरा भी कुछ कार्यं शयुरू किया गया है | 
धसे भी बटे गये द । गोसेवाका कायं तो बहुत ठीक दो रहाहै। 
एक सजनने एक समाचासपत्रमे छिखा है कि '"्गीतप्रेसद्रारा 
चलाया जा रहा पश्पालन-केन्द्र तो केन्द्से बाहर रहनेवाठे 
पञ्चओंको मी चारा भिजवाता द ओर दुर्वड गार्योको उनके 
लोग गामं डाल्कर अपने केन्द्रमं लाकर रखनेकी भी 
व्यवस्था करते द । इसके सिवा देशनोक भी गीतापरेस- 
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~~~ 
सेवादल्का कुक कार्य चर रहा दै । वर्होके उत्साही सजन 
भी तन-मनसे गोसेवा कर रदे दँ । अवश्य ही गीतप्रेसकरा 
कार्यक्े् उसकी सीमित क्षमताके अनुसार एक छोरे-से क्ष 
केवल बीकानेर, कोटायत तथा देशनोकतक दी सीमित है | 


इस सम्बन्धमं जो सजन पत्रव्यवहार करना चाः वै 
गीताप्रेस-सेवादट-गीताप्रेखः गोर्ठपुरके नागते 
कर सकते दै । 


'सर्वद्ीय गोरक्षा-महाभियान समितिशके सेवाकार्थके 
ल्ि मी कुछ सजन सदायतके रुपये मेरे नामपर यहाँ 


मेजते द । अतः उनसे निवरेदन दै 
+ ४) 


कृपा करं कि ये रुपये 'सवेदटीय गोरक्षा-मदाभिगान 
समिति*के दारा होनैवाठे कार्यके ल्यि ह । 


कि वे स्पष्ट लिखिनेक्ी 


4 


-दखुमानप्रखाद्‌ पोदार 


---ऊ-5---5--- 
सत्यमेव जयते 


आन अधिकारा जनोकी आखा सव्यके प्रति नहीं रह गयी है । पेसे ही जनोका मत हे कि सचाईसे 


पेट नहीं भरता; कितु बवास्तवम इसे तथ्य वु भी नही है 
सुख्य कारण हमारी धनासक्ति दी है । कोई माने, या न माने, सुञ्चे तो धरण 
उनत ॒जीवनकी कसौटी है । सत्य जीवनसे दूर नहीं है । 


। आज सामे जो अनाश्था हो रदी है, उसका 
विश्वास हे कि सत्य ही खस्य ओर 
उसका सम्बन्ध मानवजीवनके साथ शाश्वत है । 


मानवक परृनर हृदय ही उसका भव्य मन्दिर है | जन-जीवनका समुचित संचाठन उसीके मध्यमे होता है । 


निर्मकरिता ओर 


नैतिक जागखूकताका वातावरण सलक राक्तिसे ही निर्मित होता है । विचासपूर्वक देखा जाय 


तो जीवनम वास्तविक छुलका अनुभव सक्र आचरणसे दी सम्भव है । 


इस जगत्‌ अपने व्यि समी जीते-मसते है । परंतु देसे 
ह । प्राणिमात्रकी खाैरहित विद्र सेवे; दूरके दितके व्यि जीने ओर दृसरोके 
ओर इसीमे सयका अनुपम सौन्दर्य जञव्कता ध 
सत्यका अन्तरपण, सकरा दशन एवं सतत सव्यक ही आचरण 
कठिना््या तथा व्रिव्रिध वाधाएुं खड़ी होती हैँ । परंतु सलयपर टद्‌ रहा 


जीवनकी सफक्ता है 


जीने ओर मरनेका दु भी महत्व नही 
हितके व्िही मरने 
1 हं । सव्यकी आराधना, सयकी परख; 
ईन सवके य्य यवपिं पहटे.पहे कह 
जाय तो मगवान्‌की पासे अन्ते सल 


ही विजयी होता दै । यड सर्वा सदा सर्वव सुनिधित है । सत्येव जयते । 


-जजयङ्कमार ठङ्कर ‹साहित्यरत्नः 


~ भ 
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कापके पत 


(१) 
चराचर म॒म भगवान्‌को देखकर सव्रक। 
हितं करना चाहिये 

५ प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र 
मिला था । मतुभ्यको अपने विशुद्ध आचारुविचार तथा 
अपने धमकर प्रति अवदय ही परम श्रद्धा रखनी चाहिये । 
परत दूरे करिपीसे कमी भी धरुणा नहीं करनी चहिये । द्वेष 
तो क्रिपीपे मी करभीन्‌ करे | सत्य तो यह्‌ ह करि चराचर 
समस्त जगत्‌ भगवान दी अभिव्यक्ति है । इससे सभी 
हमारे लिये प्रच्य; सेव्य ओर आदरणीय द । 

जीव चरचरम वके णकमात्र भगवान \ 

उन देख नित कीजिये सबका दित-सम्मान ॥ 

वृणानदेषका त्याग कर सबसे क्स्थि प्रति 1 

रमु्रसन्ञताकी सुखद यद शचि सुन्द्र रीति ॥ 

वणे-जति-कुरदेदक्रे विव्रि मतक भद्‌ \ 

्रमु-लीरा सव, टँ र्मे सवर्भे राम अभेद्‌ ॥ 

श्ट भेद वतीवम॑ नाम-रूप्-अनुसार \ 

वना स्ट पर नित्य सम सवम आ्मविच्ार ॥ 

यस्त॒कसे पद त्क सभी णक देक अङ्गं । 

प्र उनके व्यबदारमे र्ता भेदःपरसङ्ग ॥ 

सवका हित-सुख चांते समे नित सम प्रेम \ 

करते सवका टी वहन प्रुदित यग्म ॥ 

दसी तरह सवम सदा देषठं प्रमुका सूप \ 

दितकर तन-मन-वचनसे सेवा! करं अनप ॥ 

उपरक्त दोहक अवुसार व्राहमणचाण्डालः अपना- 
पराया; हिंदू मुसल्मानः देशी-विदेशीः मनुष्य-पञ्च--सभीके 
साथ निर्दोष तथा यथासाध्य प्रेमे व्यवहार करते दए 
सदा सवका यथोचित सम्मान तथा हित-खुख सधान 
करना चाये । भगवान इन वचनौको याद्‌ खले, जो 
उन्होने भक्तके लक्षण बतकाति दृण प्रारम्भ ही क दै 
नेत्रः करुण एव च । 


समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
( गीता १२। १३ ) 


अद्वेष्टा सवभूतानां 
निर्ममो निरहंकारः 
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सम्पूणं भूतप्रागि्ेमि द्वेषभावसे रदित हो, सवके साथ 
मित्रताक्रा व्यवहार करे, मनमे दया भरी होः कीं ममता 
नहो, किसी वतका अकार न हो, अपने दुःख-खलमे 
सममाव रदे तथा अपना बुरा करनेवज्को भी अभयदान 
देकर उसका भला करे ।* 

आप खस ओर सानन्द गि । शेष भगवा ॥ 

@ १) 
= देश किसी 
पापका अदेश किसीका न माने 

प्रिय बहिन ! सप्रेम हरिस्मरण ! आपकरा परत मिला । 
आपने नाम-परता नहीं लिखा ओर कामके प्र" सीकर 
उत्तर चाहा, इसल्यि उत्तर प्रकाशित किया जा रदा 


हे । आपका मगवानपर पूणं विश्वास दै तथा आप्र सदा 


उनकी कृपाका्विणी वने रहना चाहती दै सो बहुत ही 
अच्छी बात दै। आपने भक्ति तथा भगवानूकै नामपर्‌ 
छट-कयट तथा दुष्कर्म करनेवाले लोकि प्रति धृणा होनेकी 
बात लिलीतो णे ोगेसि प्रेम तो केसे होगा । पर 
वासवम ठेस टोग ( पुरुप दहो या स्री ) बेचारे पथभ्रष्ट 
होकर अपने दी हाथों अपना भीषण दुःखमय भविष्य 
वरना रे है, अतएव दयाकरे परात्र ई । से लोकि प्रति 
उपेक्षा करनी चादिये तश्रा हो स तो इनको सद्बुद्धि प्रात 
ह्यो ओर वे पाप-पथका परित्याग कर्‌ सत्पथपर्‌ आं जार्य-- 
इसके स्यि दयामय भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । 
धृणा करनी चाहिये धसि; पापीसे नहीं । आपने पूछा 
करि प्सासके यदि कर्मं ठीक न हौ ओंर वह पुत्रवधूको भी 
उसी मार्मपर ठे जाना चाहती हो तो पुच्रवधू 
कया करे सो, एसी सासकरी भी, उसकी बिपत्ति-अवस्थामे 
सेवा तो करनी ही चादि, परंतु उसकी अनुचित बातौका 
या अवाञ्छनीय करमेक्रान तो कभी समर्थन ही करना 
चाये ओर न उसके वताये मार्मपर चलना ही चाहिये । 

कर्म तीन प्रकारे सम्पन्न हेते दै--ङृत ( खयं करे), 
कारित ( दूसरेते कहकर कयि ) ओर अलुमोदित 
( कोई करता हो तो उसका समर्थन करे ) ] अतः यदि कोई 
पाप कले ल्मि किसीको मी प्रेरणा करता यां अदेश ¦ 

+ ६3) 
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कस्याण 





देता हे तो वह भी पाप करता दै ओर पापका बुरा फल उसे 
अवश्य भोगना पडेगा । 

बड़की आज्ञा अधिक-से-अधिकर यर्हातकं सानी जा 
सकती दै करि जिससे उनको--आश्ञा देनेवालंको बुरा फल 
न भोगना पडे, आज्ञा माननेवालोकी कुछ हानि हदो तो 
छोई बात नहीं | पर जिस वातर्मे उनका भी परिणामरमे 
बुरा होता हो; एेसी सम्मति या आज्ञा नहीं माननी 
चाहिये । यह अपराध नहीं है । पापका आदेश किसीका 
भी नहीं मानना चाहिये । श्रीठ॒लसीदासजी तो कहते 
दै-- 

जकर प्रिय न राम बेदेदी \ 

तनि ताहि कोटि बैरी सम ॒जद्यपि परम सनेही ॥ 

पिता तज्यौ प्रहसाद विभीषन बधु मरत महतारी \ 

महि गुर तज्यो कत ब्रजबनितः मये जग मंगलकारी ॥ 


उन ‹साधु-वेषण्भायियौ या भक्तनामधायियेसि तो 
सदा सावधान रहना चाये, जो त्याग तथा भगवानकते 
नामपर अनाचार करते षो । वे न तोसाधु ई न भक्त 


ही । शेष भगवत्कृपा । आपका माई 
(३) 
आपसी श्लगडेका त्यागपू्वक समल्लोता 
कर लेना चाहिये 


प्रिय भाः “~ * "सप्रेम हरिस्मरण । तुम्हारा पत्र 
मिला । ठमने जो कु लिखा, सब पद ल्या । भार्‌ | यह 
सत्य है किं तुम्हारे साथ उनका नर्ताव.व्यवदार अच्छा 
नहीं हभ? वरं अवाभ्छनीय ही दुआ; पर तुमने जो 
करु कियाः तुम ध्यान देकर देखो क्या वह वर्तव 
अच्छा है १ म्हारे साय वैसा ही वर्ताव कोई करता तो 
क्या त॒म उसे अच्छा मानते ? कम-से-कम चुपचाप क्या 
सहन टी कर ठेते १ मनुष्यको वास्तवर्मे* आत्म सुधार करना 
हे । दूसरेका कर्तव्य न सोचकर अपना कर्तव्य सोचना 
है ओर दूसरेकी भूल न देखकर अपनी भूल देखनी 


“हे । अपनी भूलकर लि पश्चाताप करना तथा फिर एसी 
` भूलन होः इसके लि दद्‌ संकल्प करना है । वासवे 


बुद्धिमान्‌ तो वह दै जो प्रतिदिन सुबह ओर शाम अपनी 
` दिन-रतकी भूर्छोकी याद करके फिर वेसी भूल न करनेकी 
भगवल्कृपाके बररुपर प्रतिशा करता हे । 
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याद रखना चाहिवे--यह परम सत्य दै । वुम्हारे । 
अपने ही पूर्वकृत कर्मके अनुसार बने हुए प्रारब्धे वरिना । 
दूसरा कोई भी नतो ठम अदित कर सकता है, न । 
वरद दुःख ही पर्चा सक्ता दै । ज ठेसा करनेकी सोचता ¦ 
दैवा करता दै, वह अवद्य दी अपना बुरा करता दै | , 
इसी प्रकार तुम मी उसक्रे प्रार्ध विना दूसरे किंसी- | 
का बुरा नहीं कर सकते । बुरा करनेका विचार के । 
अपना बुरा अवश्य कर क्ते हो । अतएव दू सरौको सुख | 
पहुचाने, उनका हित करनेकी मनुष्यको चेष्ठा करनी | 
चाहिये । किसीक्रा मी न बुरा चादना तथा न बुरा करना । 
ही चाहिये । जो ठम्दारा बुरा फरना चाहते दैः वे बरेच 
मूखंतासे अपना ही बुरा कर रदे हैः क्योकि तुम्हार 
प्रारब्धके व्रिना तुम्हारा तो बुरा वे कर नदीं सकते । 
अतएव वे द्याके पात्र हँ | उनके लि भगवानूसे यह 
पाथना करनी चाहिये किं (भगवान्‌ उनको सद्बुद्धि प्रदान 
करं ।' मेरी तो यह नम्र सम्मति है कि अपसम लड़ाई 
स्षगङ्गा न कर एकःदूररेका अदित न चाहकर त्यागपूर्वक 
समक्नोता कर लेना चाहिये । दोना ओर त्यागदृत्ति होगी 
तो (गम-भरतकी तर लडाई होगी ही नहीं, प्रेम बदेगाः 
ओर मिखेगा॒दोनोको वही, उतना ही, जितना वस्तुतः 
भगवानके मङ्गल-विधानके अनुसार मिलना चादिये । 
अतएव शीघरसे शीघ्र समन्नौता कर ठ्ेना चाहिये । आपसी 
कषगङ़ेको लेकर कोम जाना तो वहत बद्ध भूल करना 
दै । ठम बुद्धिमान्‌ हो । गहराईते सोचना । भगवान्‌ ठम 
सवको सन्मति देनी छपा कर । शेष भगवत्करृपा । 
-तम्हारा भाई 
(४) 
आ्रान्त्‌ प्रचार 
सम्मन्य महोदय ! साद्र नमस्कार । आपका कपापत् 
मिला । आपने जिन योगीजीके सम्बन्धे पूछा दै, उनको 
बहुत दिनि जानता हू; पर उनकी आध्यास्मिक सिति 
किस परर पृची हई दै, इसका न्ने कुछ भी पता नहीं 
0 सरमेध (निव हे । अवश्य ही वे 
~ ~ जा ङ कते ईओंर उसकी जो साधन 
१३ वताते ह बह मेरी समक्षम नहीं आती । वरं यने 
उतम ङ विशेष सारकी वात नहीं दीलती । वे यदि अवते 
पूर्वके आचाय, संतो तथा शालरव्याख्याकासेकर आन्त मत 
फलानेवातमा मानते हैः तो यह भी कहा जा सकता हे कि वे 





घ्या १२ । 


~ --- 








८ 


तो भ्रान्त थे या नही भगवान्‌ ही जानते र्द" परंतु ये खयं 
यातो श्रान्त हः या परता नां 
मत फलति द । वे गीताकरे जिन द्टोकौकी अधूरी व्याख्याने 
अपने सतवा समर्थन करते दै, वस्ततः उने उनक्षा अपना 
ही खण्डन होता दै । गीताकरे द्वारा उनका मत .करिसी 
प्रकार भी अनुमोदित नहीं है, यह समञ्च ठेना चादिये । 





कयो, सम्च-वृञ्चकर भ्रान्त 











रही अनुयायी मिल्नैकी तथा उनकर व्याख्यानोँमें भीड़ 
होनेकी वात, सो भीड़के टोगोकी संख्या किसी सतकरे नि््रान्त 
तथा स्य होनेका कदापि प्रमाण नहीं हे । जिसमं कु भी 
प्रयास करना न पडे, संयम-नियमकीः आसक्तिकामनाके 
त्यागक्ी, विषयानुराग तथा भोगछिम्ताको एवं इन्दर्यौके 
आरामकरो व्यार करनेकीः किसी साधन-भजनकी पं 
मन-इन्दियोके संयमकी कोई आवश्यकता न हो ओर 
शान्ति-सुख, वन्धन-मुक्ति अनायास दी मिख जते हो-रेसे 
सुल्म आचरणकी बात सुनने तथा उसके अनुसार करनेकी 
इच्छावाठे बहुत लोग मिक जारे, इसमे कोई आश्चयं नदी 
हे । पर इस श्रान्त सिद्धान्ते परिणामर्म किसी प्रकारके 
पारमाथिक खाकी आदा नदीं करनी चाहिये । आजकल 
बहुतसे अशाल्ीय सत-प्न्थ चठ रदे ई” वेसादीइसेमी 
समञ्चना चादिये । शेष भगवक्करृपा | 
(५) 
दमे तमोगुणदी वृद्वि 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिसरण । आपका पपन 
मिला । आपने अपने यरौकी सिति ली तथा धनयी सेनाके 
निमाणकी चचा की, सो आजकल सवत्र प्रायः यी हो रहा 
हे । लोगोकी बुद्धिम तमोगुण बद्‌ रहा दैः इससे खामातिक 
ही विपरीत बुद्धि उन्द असत्कायर् प्रवर्त कृती दे । जगह 
जगह षद सवाथ तथा ठच्छ अंको लेकर दषः शरद वेरः 
हिंसा, तोड़-फोड़ आदिके णवं भप्रा तथा सीमानो केकर 
धर्म या मतवादको केकर जो भयानक काण्ड ह ख ह 
उनसे जन-बुद्धिका हास या विनाश ही सूचित होता ई। 
भगवानूने गीताम कहा दै--“भोगोके चिन्तनसे 
भोगासक्ति, आसक्तिसे कामना, कामनलि क्रोध (या लोभ )2 
रोधसे सम्मोहः सम्मोहसे स्प्रृतिनाशः समृतिनाशसे इद्धिनाय 
ओर वुद्धिनारसे सर्वनाश होता हे ।' आज यही ह रहा ६ । 
इसका प्रधान कारण है--जननेता तथा उर्ीका अक्कएण 
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काके पत्र 


१३७८ 


------- वद्य ~ 
वयसर्र7-----------------------=-<- === च्ल 


करनेवाटी जनताका अवाध भोगचिन्तन ! आतमचिन्तन या 
भगवचिन्तनका अभाव तथा भोगचिन्तनकरा विस्तार जवतकं 
बढता र्गाः तवतक अदान्ति, द्रोहः, उपद्रव बूते ही रहैगे 
ओआंर फलतः पतनः विनाश तथा दुः्वोकी ब्रद्धि ही हसी । 
विश्वमानवकी गति आज इसी ओर है । इ सीसे ८विकासण्के 
नामपर सर्वत्र ध्विनाशः हो रहा है। इसीसे आज्करे 
विदयाट्य वस्तुतः विध्रा-ट्यण्के रूपम परित हो शे दै, 
इसीसे सेवाकायं विद्रेपविस्तारका कार्यं हो गया है, देदाभक्ति 
या देरासेवा खार्थसाधनके रूपमे परिणत हो गयी दै ओर धरम 
तथा अध्यात्मका क्षेत्र अवाञ्छनीय व्यक्तिप्रूजा-विस्तारका 
साधन बन गया है । सभी ओर पतन दैः विनाश है | यह 
सब भगवत्‌-विस्मृति ओर भोगासक्तिका दी दुष्परिणाम है | 


आप एक सेनी वात कहते द । समाचारपोके अनुसार 
शिवसेना, द्िदूसेनाः लाल्तेना, भीमसेनाः मोगसेना, धर्म 
रक्षा-क्रान्तिसेनाः निस््योगीसेना;, वीर राजन्नासेनाः विजय- 
सेना, क्रान्तिसेना, आमार बोंगलसेनाः लाच्छितसेना, अटी. 
सेना, हिदूराष्सेना, इस्लामसेना, सरदारसेना तथा ओर 
भी कई सेना्ेकि नि्माणकी बात सुनी जाती हे । पता नहीं, 
कर्तकं क्या सत्य दै । पर इस सेनार्ओकी बाढ़के परिणामं 
तो धन-जनके साथ सौजन्य, शीर, शान्ति तथा प्रेमकरा 
फलतः सुख-शान्तिका नाश दही सम्भव है । जर्दोतक बने, मेरा 
तो यदी अनुरोध दैः इस तमोयुणी विनाद्धाराके प्रवाहसे 
बचे रह तथा दूसररोको मी नम्रतासे वचे रहनेकी सलाह दे । 
दसी सङ्गर द । शेष भगवक्कृपा । 


(६) 


देश तथा देश्सेवकके खाथमे एकात्मता हो 


प्रि महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । पत्रका उत्तर देरसे 
जा रहा है, क्षमा कर । आपका छलना सत्य है परंतु जवरतक 
देके खार्थके साथ देशसेव्रकका साथ सवथा एकात्मताको 
नदीं परापत होगा, तवतकं देशसेवकके न चाहनेपर भी उसके 
द्वारा अपने खवार्थसाधनके लि देशके खार्थकी दानि होती 
ही र्गी । यदी कारण दै कि आजके अधिकांश देशसेवक 
अपने व्यक्तिगत ख्वार्थसाधनके^ल्यि इस प्रकारके अवाञ्छनीय 
कार्यं कर रे ईँ, जिसे देश तो द्ववत ही है वे खयं गिरते 
ई तथा जनताके सामने प्क दूषित आदं र्खनेका पाप भी 
करते दै । चुनावका वर्तमान सरूप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 


वाक _ 
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हे । अपने लाभकर चि एक-दूसको वदनाम करने, गिराने 
तथा पराजित करानेके जो हथकंडे अपनाये जा रद ईै, उनसे 
दो्नोका हौ पतन होता दै; पर तमसाच्छन्न बुद्धिके कारण 
यह सत्य अप्रलक्ष रह जाता दै । मेरी रायमें तो आपको इस 


पचम न पड़कर बाहर रहकर स्चनात्मक कारयोके द्वारा 


कस्याप्र 


॥ 
॥ 


~~ 


वास्तविक देरासेवाका प्रास करना च्यः धारा समा य| 
संसद्के व्राहर सेवाका ध्र बहुत बडा ॥ । आप बुद्धिमान्‌ | 
है; सोचकर अपना कतव्य निश्चित कीजिये | ग तो राजनीतिकं 
रते सर्वथा अलग दू अतएव कुठ कर भी नहीं तकता | 
शेष भगवक्करृपा । 


- न्ट 


रामचरितमानसमे मातृपरेमकी एक केकी 


टेखकर-श्रीधन्जयजी मिश्च, व्याकरणाचाये, एम्‌० ए० 
म्‌, 


महाकवि गोस्वामी श्रीतुलसीदासकृत रामचरितमानस 
भारतीय संस्कृतिका प्रतिनिधि ग्रन्थ दैः जिसमे भारतीय 
संसकृतिके विविध खरूपोका साङ्गोपाङ्ग वर्णन तक्कताटीन 
धार्मिकः सामाजिक एवं राजनीतिक परिखितियोके ज्ञानके 
च्वि पर्याप्त दहै। यो तो उसके सभी प्रसङ्ग तथा वणेन 
हृदयसर्शी तथा प्रेरणादायक दै; किंतु ्रातर-पेमका वर्णन 
जिस उत्तमता एवं आदरकिं साथ किया गया हैः वह 
सचमुच ही बेजोड एवं अनुपम दे । रामचरितमानसका 
सारा कथानक श्रातर-परेमके वनका सार दै एवं उसी 
कथानकको परल्छवित करनेके स्थि वीच-बीचमे अवान्तर 
कथा बरित द । 

मयीदापुरुषोत्तम श्रीरामका अवतार अपने अकि प्रतीक 
भादरयोके साथ ही होता दै ओर एक-दूसरे आपसी 
सद्व्यवहारके द्वारा जनमानसके पटलपर छा जते द । 
महाराज श्रीददरथजीको तो ब्रह्मानन्द्का अनुभव 
होने ख्गता दै । 


दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना \ मानँ त्रह्मानद समाना ॥ 
परमानंद घुरि मन॒ राजा \ कद वोलाट्‌ बजावहु वाजा ॥ 
सारा अयोध्यानगर प्रसन्नताकी लदरोसे एूला नहीं 
समा रहा दै । देवगण अपनी-अपनी पलियोके साथ 
आकराश-विमानसे इस परम सुखका काभ उठा रहे र ओर 
उनको भी उस समय ब्रह्मानन्दका अनुभव हो रहा है | 
भगवान्‌ शंकर तथा काकमुण्डिजी मानवरूप धारण कर 
प्ेमानन्दमे भरे अवेोध्याकी गलियों धूम रदे दै 
परमानंद प्रेम सुल पूरे \ बीथिन्ह किरि मगन मन भूरे ॥ 
सभी मादर्योका नामकरण-सस्कार भी एक ही साथ 
करुख्गुख श्रीवसिष्ठजीके दवारा सम्पनन होता है ओर शाच्मे 


च ~ 
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वगत अन्वर्थं संज्ञके आधारपर प्रत्येकके गुर्णौका वर्णन । 
करते हुए नामकरण-संस्कार क्रिया जाता है । चार राजकुमार । 
कुछ बडे होते दै ओर उनका चेलना-वूदना साथ-ही- | 
साथ चरता हे । | 
परम मनोहर चरित अपारा \ करत किस्त चारि सुकुमारा ॥ । 

चारौ कुमारोके चरि माताओं एवं महाराज ददयारथ 
तथा पुरवासिर्योके आनन्दोद्टासको वदानेवकले दै । 
चूड़क्रणः रिक्षा यहातक कि विवाह-संस्कार मी सभौ | 
भाद्यौका साथ ही जनकपुर-नरेश॒ राजं जनकके यर्दा । 
सम्पन्न होता है । इसके {बादसे रामचरितमानघकी कथम । 
प्क मोड़ आता है । श्रीमरतलार एवं शातुलजी अपने | 
निहार चटठे गये ह । महाराज ददारथके मनम यह | 
उत्कट लालसा होती है कि म अपनी अंखिसि श्रीरामचन््रका । 
राच्याभिषेक देखू । इसके च्य वे अपने ऊुरपुरोहित ¦ 
श्ीवसिषजीसे निवेदन करते है । महाराज ददारथके इस 
विचारको खनकर महिं वसिष्ठ उनको तत्का ही इस 
अम कायक कर डालने मुहूतं बतलति दै. - 


वेगि चिल न करि नूप सिज सुद समानु \ 

इदिन सुगु तबहिं जब रमु दो जुवराजु ॥ 
राज्याभि ््‌ = (~ (व शोरसे त 

पेककी तेयासियां वड़े जोर-ोरसे सारे नगरम 


हेन | हं । सारे पुरजन एवं परिजन वड़े उत्साह 
व उमगसे अपने-अपने कामम जुट जते हे; करिव धन्य 


है रामके उस भावृपरमकोः जिनको एेसे अवसरपर अपने परम , 


भाद 
परि माई भरतकी याद सताती ह । अपने अङ्गोके फरकनेका ` 
इ वे यह समते ह कि भाई भरत आना चाहते ई ` 
उनके मिले कितने दिन वरीत गये । श्रीरामको अपने परम 


प्रिय भाई मरतक्री चिन्ता दहःरत सताने लगती दैः जिष | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





प्रकार कटुएको अपने अंडकी चिन्ता निरन्तर टमी रहती ह । 
पुरुकि सप्रेम परसपर कीं \ भरत आगमन सूचक अदृ ॥ 
मप्‌ बहुत दिन अति अवसेशे \ सगुन प्रतीति ट श्रिय केरी ॥ 
मरत सरसि श्रिय को जग मीं \ इट सगुन एलु दूसर नाहीं ॥ 
रमि वधु सत्व दिन सती \ अंडन्दि कमर हृदय जहि भती ॥ 

जिस समय कुलगुरुं श्रीवसिष्ठजी श्रीरासचन्द्रजीको 


अभिपरेकका सुखद समाचार सनाते द तथा उनको संयम 
एवं नियमते रहनेक्ा उपदेश देकर महाराज दशरथके पास 
वके जाते दै । उस समय मर्यादापुरपोत्तम शमकरा मन 
हस समाचारे व्यथित हो उठता दै । वे सोचने र्गते 
दै कि दम सभी माद्योकरे जन्मः संस्कारः खेल-कूद तथा 
शिकषा-दीकषा सभी एक साथ सप्पन्न हुए, किंत यह केसी 
विषमता ३ किं सभी भादयोको छोडकर वड़े भाई होनेके 
कारण सुचे युवराज वनाया जा रहा दै ! यह दे 
भ्रातु-परेसक्री परकाष्ा | 

जनये प्क संग सव माई \ भोजन सयन केलि रुखिई 1 
करन वेव उपवीत बिदा \ संग संम सन भष उछ ॥॥ 
नमल दंस यहु अलुतित पू \ बधु विद्‌ बेहि अभिपिकू ॥ 


ए] 


> ५ 


1 





भः 


पविच्र रघुवंशके ल्ि यद व्यवहार श्रीरामचन्द्रजीको 
अनुचित ल्गता दै । आजके भाद छटेे खार्थके लि 
अपने सहोदर भाई्का गला धोनेर्मे भी जरा नदीं टिचक्तेः 
अपितु उनका सर्वनाश छर पूर्णं खामितकौ अभिलपा रखते 
ह । यह हे हमारा आजका श्रवृप्रेम | 

यही नद, विधिकी विडम्बना तथां माता कैवेयीकी 
कुयिक्ता तथा महाराज दासथकी असमर्थतक्रे कारण 
अयोध्या-राज्यके वदे चौदह वधं कानन-राच्यका निर्णय 
श्रीरामचन्द्रजीको जिस समय सुनाया जाता ह; उस समय 
मी वे जरा-सा भी विचलित नदीं होति, बल्कि सदषं माता 
एवं पिताकी आज्ञाको रिरोधा्यं करते ६ । उस समन भी 
उनको मरत प्राणति प्रिय ख्गते ई 
रतु प्ानश्रिय पावि रजु \ निचि स॒ब विधि मेदि सनमुड आल्‌ ॥\ 

महाराज दार्थ, माता कौसल्या तथा जन्य पुरवासि्यो- 
को यथोचित सान्त्वन देकर माता एवं पितके आज्ञानुसार 
छटे माई लक्ष्मण एवं अपनी प्रियतमा सीताके साथ 
श्रीरामचन्द्रजी मुनिरेष धारणकर सद्धं काननके द्थि प्रान्‌ 
कर देते है । रामके वियोग-विरहमे तड्पःतद़पकर महाराज 


दशरथे प्राणपसेरू उड़ जति ई । खारी भयोभ्या ओक ` 


हि €= 


रामचरितिमानसमे भनातृश्रेमकी एक श्वी 
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सागरम हू जाती हं । श्रीरामचन्द्र एवं टक्ष्मण जंगल्मं . 


तथा मरत एवं शचरुष्न ननिहा ! अयोध्या वेदा विना 
खामीके उरावनी गती दे | महपिं वसिष्ठ श्रीरतलाख्के 
यहो दूत मेजते द । श्रीरामचन्दरजी चल्ते-चल्ते अपने परम 
परिय माई भरतकरो उपदेश देना नहीं मूते । सुमंतसे कहतेदै- 
कव रेदिसु भरत के अर्प \ नीति न तज्ञिभ सजपदु पा ॥ 
पहि प्रजहि करम मन बानी \ सेषु मतु सकर सम॒ जनी ॥ 
ओर निवषेहु मायप माद \ करि पितु मातु सुजन सेवकाद ॥ 
दूत कैकय-देदा पर्हचता दै ओर मदहपिं वसिष्ठा 
समाचार सुनकर दोना भाई रथे अपनी नगरी अयोध्याके 
छ्य चर पडते दै । रास्तेम अनेक अपशकुन होते द} पुरजन 
मी मरतमे कुक नदीं कहते । भरतं भी भयके कारण उनसे 
कोई समाचार नहीं पूते । सव॑प्रथम भरतको अपनी माता 
कैकेयीका सामना होता दै । भरतजी अपनी मातासे 
पूते ई - 
कहु कै तात कँ सव माता \ करद सिय रम रुखन ्रिय भ्राता 
अपने प्रिय पुत्र श्रीभरतलाखजीकी वारतौको सुनकर 
करेकेयी अपने समी कुक्ृ्योका कपप ठंगमे ओमि ओस्‌ 
मरकर वर्णन करती है । भरत अपने पिता महाराज दशषरथके 
सुरलोक जानिके तमाचारे व्याकु होकर ्वीप्र गिर पडते 
ह । स्वे वड़ा दुभ उनको यह दो रहा ह कि चल्ते 
समय आपका दर्दन नही कर सकरा तथा आप मुञ्चे रामक 
हाथो सौप नदीं सके । 
चरत न देखन पाई तोदी \ तत न रमटि सोषेहुं मोदी ॥ 


यही नही, रामके कानन जनिका समाचार सुनकर 
श्रीमरतलाल्जीको अपने पिता महाराज द्दारथकरे मरनेकरा 
समाचार भूक जाता दै तथा वे अनेक विलाप कर अपनी 
माता कैवेयीको कोसते ्गते दै-- 
भसति धिर पितु मरन, सुनत रम बन सनु \ 
यह है श्रीभरतलालजीका प्रात्र रेस । धन्य हे भरतलाल- 
जीको; जो भ्रावर-परमके कारण आजीवन सातासे वोकेतक 
नहीं । उन्हने कहा कि ध्वम अपने दपर कटंकका काछिव 
छगाकर हमारी अखंसि ओद्य ह्यो जाओ ओर दूर 
जकर बेगे"-- + 
जञ हसि सो हसि ह मसि सई \ । 
भलि भो ॐ बेहि जद ॥ 
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श्रीभरतल्लजी माता केसल्याके पास विल्खते दए 
जाते ह । साता कौसल्या आदिसे अन्ततक उनको सारी 
वराते वतखाती दै एवं विविध प्रकारसे भरतको सान्त्वना 
देती । इस प्र्रार वरिल्खते-रोते सारी रात बीत गयी । 
मपरं वसिष्ठके आज्ञानुसारं श्रीभरतजी अपने पिता महाराज 
द्शरथका अन्त्यष्टि-संस्कार शाख्रविधिके अनुसार फरते दै। 

श्रीभरतलालजीके सामने गम्भीर समस्या है । परम 
प्रिय भाई शीरामचन्द्रजी सीता एवं रक्मणके साथ जंगल 
चले गये द । पिता महाराज ददार सुराम । गुरु वसिष्ठ- 
जीका उपदे तथा अन्य पुरजर्नोका आग्रह है कि श्रीभरत- 
टाख्जी अपरोध्याका राव्य संभार्टे, किंतु धन्य है श्रीभरतखाल- 
के उत भ्रात्रपरेमकोः जिसके कारण अयोध्याके राज्यका 
तृणवत्‌ परिि्याग कर्‌ भाई भीरामचन्द्रजीकी शरणम जानेका 
निश्चय करते ६ । 

पए्कहि ओक श्टद्‌ भन मादर \ 

प्रातकारु चरिषठं॑प्रमु पादीं ॥ 

श्रीभरतजी सारे भोग-भूषणका परित्याग कर राद्दंन- 
की अभिलापा मनम रखकर पेदक दही उस अपने भाई 
श्रीरामचन्द्रजीको सनाने जा रे ईः जिनके कारण श्रीरामचन्द्र 
जीको चोदह वर्षका वन-राच्य मिला है । भरतलार्के उस 
परेमक्ता वर्णन्‌ सदमुखवाङे शेष्रनाग भी करनेमे असमर्थं द । 

भसत प्रेम तेहि समम जस तस॒ कटि सकद न सेषु \ 

कबिहि भगम जिमि ब्रह सुखु अह्‌ मम महिन जनेषु ॥ 

श्रीभरतरखाख्की चिन्ता श्रीरसचन्द्रः सीता एवं खष्मण- 
को बरावर बनी रहती दै । सीताजी शखप्नमै भरतके 
आगमनकी बात देखती ईहै--ओर परम प्रथु भरीरामचनद्रजी- 
से यह बात वतठाती द । इतनेम दी श्रीरामचन्द्रजीको 
क्रिरे भरतकरे आगमनका समाचार मिलता दै । 
सर्यादापुरखपरोत्तम श्रीरामचन्द्रका मन वचिन्ताकुल हो उटता 
है | अनेक प्रकारके विचार उठने लगते दँ | किंतु भरत- 
जते भके स्वभावका स्मरण कर वे कु निश्चित नदीं 
कर पाते 1 

मरत सुभाउ समुदि मन माही \ 

प्रभुं चित हित थिति पावत नादी ॥ 

श्रीरक्षपणजी अपने भाद रामके चित्तकी व्याङ्कुकुताको 
समञ्चकर बोट उठते हँ किं “राजपद पाकर संसारम कौन 
नदी मदान्ध हो गया | माद्रै भरत भी अयोध्याका रान्यं 


कल्याण 





[ साग ४२ 





पाकर जंगरय हमलोगोको अकेखा समद्क्र सेना-सदित 
चटाई करके स्यि आ रे दै; किंत भ मी अपने कर्तव्यका 
पाटन कर उनको वतला दूँगा कि भाहैका माके प्रति क्या 
कर्तव्य है ।' किंतु सर्वादापुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको अपने 
प्रिय भाई भरतके प्रति तनिक भी संदेह नदींदे। वे 
सकष्मणको समते हुए कदते ह कि ध्ढोक्यका च्य मिल 
जानेपर भी भरत-जैषे भा्ष्को अभिमान नहीं दो सक्ता । 
अवोध्याका राज्य तो उनके स्यि तुच्छ दैः नग्य दे) 
क्षीरसागरे एक वूँद खटाई उसके प्रमावको कभी नए 
करने समथ नदीं होती?-- 
भरतहि होड न राजमहु वरि हरि हर पट्‌ पाड \ 
कवं कि काजी सीकरनि छीरसिधु विनसड्‌ ॥ 
भरत-जेसा भाई मिलना संसारम दुर्कभ दै । सूर्मवंश- 
रूपी सरोवरमे सके समान नीर क्षीरविवेकी भरतने जन्म 
केकर गुण ओर दोषका सच्चा विभाग कर दिया, जिसका 
यञ्च तीनो टोरकोमं व्यात्त दै 
कखन तुग्हार सपथं पितु आना । 
सुचि सुवधु नर्दिं मर्त समाना ॥ 
हस रविवंस तदङ्ामा \ 
जनमि कीन्ह गुन दोष्‌ विमामा | 
गहि गुन पय तजि अवमुन बारै \ 
निज जस जगत ॒कीन्दि उजिभरै ॥ 
यह दै रामचरितमानसके सच्चे भ्रात्ररेनकी संकी । 
इसके पश्चात्‌ भी सारे मानसम भ्रात्र-परमके पवित्र दुदन 
होते ह । यदि हम आज भौ इस ब्रातरपेमपे शिक्त लेकर 
अपने उस प्राचीन आद्दंको जीवनका लश्च वनां तो दसारा 
पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन समुन्नत तथा 
आदर्योन्ुल हो सकता हे । क्या आपने कमी रासचरिति- 
मानसमें वणित इस भ्रातरप्रमके ऊपर ध्यान दिया है १ इससे 
श ५ द १ तथा अपने जीवनम उतासेका प्रयास 
क्या ६१ पारििरि सम्बन्ध चछिन्न-भिन्न होता जा रहा 
द -जेटेछोटे सवार्थोके व्यि हम अपने कर्तव्यको भूल 
वे दः जिसका गम्भीर परिणाम समाजको थुगतना होता 
है । हसति आज मान॒वजीवन अशान्तः दुःखदं तथा 
पतनोन्युख होता जा रहा ३ । इरे हमे रिक्षा ठेनी चाहिये 
तथा जपनी भूटी हुड प्रतषठाको पुनः प्राप्त करनेका वल 
करना चाद्धिये । 


भरत्‌ 


"न ्ण्ल--- 
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आसाम प्रान्ते एक नगर है- सि 





ल्चर । यह्‌ रक 
नद्‌। क कनारपर बरसा हं | आव्रादी घनी आर पूवीं पाक्रिस्तानसे 
मये विखापरित छोगोकी हे । प्रतिवर्पं वर्पा्नलमं आसाम- 


् {~ 


= 


हानि होती द । वादका प्रभाव अधिकतर दिन्रूगद्? 
जोरदाट ओर गवाढ्पाङ़ा आदि नगरोपर ही पड़ता है; 
क्योत्रि ये ब्रह्मपुत्र नदीके निकृट चसे ह । परंतु सन्‌ १९६६ 
# जृरा सासर्म बरक नदी भी एेसी विकराक बाद आयी 
कि उसके प्रकोपसे समूचा सिर्चर नगर ओर आसपासके 
अन्य कदू गोव तिमिला उदे । चारो ओरं चाहि-ताहि 
मच गयी ] सारे नमर पानी-ही-पानी भर गया । नगर 
एसा ट्गता था जेते समुद्रम कोई वड़ा बहाज खड़ा हो । 
हजारो परिवार्योको नार्वोदधारा सुरक्षित स्थानपर पर्हूचाया 
जा रहा था । सहायता-कायं जो्ेपर चर रहा था । 








~ 


एकर दिन मं वर्तं नदीके ऊपर वनै सड़ककै युर्पर 
खड़ा वादृकी विक्रार्ताकरो देख रदा था । नदी उफन- 
उफनजा रदी थी | न जने कसि इतना पानी आ गया 
था । उछलती-कूदती परे वेगसे इटटाती चटी जा रदी थी । 
मै विल्छुल बेखवर-सा उसीके दद्य खोया या कि अचानक 
किसीके दाथका स्पर्य पा चोक्त उठा । मुडकर पीछे देखा 
एक पंद्रह-सोलद वर्षका वारक मेरे सामने हाय पसारे 
खड़ा था | रंग उसका सविदा था ओर शरीर विल्कुख 
दुबटा-पतला । कपङ्खके नापर उसने केवल एक सेला- 
सा कमीज पहन ख्ख था जो कद जगरहीसि चिथङ़-चिथदे 
हयो चटा था | पैर वियु नंगे थे । उसने मुञ्चसे चाय्‌ 
पीनेके लि पंद्रह ते मंगि । म उसकी दयनीय अवस्थाको 
देख सिहर उठा । पैसे निकार्नेके व्यि मने अपनी 
पतदूनकी जेवमे हाथ डाला । य्येल्कर पृद्ह पेके दो 
सिवके निकाठे ओर उसकी ओर बदा दिये । कंठ उस 
समय मेरे आश्वर्थका ठिकाना न रहाः जव किं वह विना 
रे पैसे स्यि ही, वरसि माग खड़ा हुमा । वह परे वेगे 
नीचेकी ओर दौड़ा जा रहा था। एक वार भी उसने 
पीछे फिर नदीं देखा । कौवूहल्वय मे भी उधर ही 
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तेज कद््मोसे चल पड़ा, जिधर वह दौड़ा गवा था | जवर 
म पुटके नीचे उतरकर आया तो देखा क्रि दपि किनरर 
एक छोी-सी भीङ एकित है ओर सव लोग (“मत कृदो, 
मत कूदोः बहाव ब्रहुत तेज है चिल्टा रदे दै । ठेविन 
भीड्की टाख चेतावनीके वावनूद्‌ भी कदनैवाठेने छर्लोग 
ल्गा ही दी । धम्मकी एक आवाज आयी, जो यी दही 
पानी प्रवाहकी घखरादयमे विटीन द्यो गयी । वृूदनैवाखा 
यह्‌ वही बराटक था? जिय लोग कोई भिखारी बता रदे थे । 
सारी भीडकी अखि उरीकी ओर ख्ग गयीं । ऊंची-ऊची 
तररगोको अपने पतले-पतञे हाय परेसे चीरता दमा वह 
अगे वद्‌ रहा या] सव्र विस्मयम थे किं यह क्यो कृूदा 
ओर अव म्यो अगे सा रदा दै १ जान-नूञ्चकर मौतके 
मंहमे जा रहा ६ । सेर्गेनि अंदाज लगाया फि उसका 
दिमाग जरूर खराब होगा नदी तोः क्यो नदीम कूदता । 
किर भी सवम एक उत्सुकता थीः एक कौतूहरं था यह 
ज्ञाननेके लि कि देख आलिर यह जाता है कँ १ सैकड़ों 
हैरान अखि खगातार उसका पीछा कर रदी थीं । एकाएक 
मीडे एक भयमिश्रित कौवूहक जाग उठा । नदीके ठीक 
मध्यये या्रियोसे भरी एक नाव भवरम॑फैसकर दहिचकोडे 
खा र्ी थी | कभी एकं आओरका आधा भाग इब जाता 
तो कमी दूसरा । उसके याघ्नी एक प्रकारे मौत ओर 
जिदगीके बीच शूल रद भे । भवर इतना भयंकर ओर 
गहरा था करि यात्रियों ओर मल्छाहेकरि भरसक प्रयल्नेकि 
वावजूट्‌ भी नाव उसमे बाहर नदीं निक्क पा रदी थी । 
वह माखकं तीव्र गतिसे उसी नावक्री ओर बद रहा था | 
उसने पुरुके ऊपरसे ही नावको रभवरके चकर रसते 
देख लिया था | इः; समय वह एक अनोखी गतिसे रदरोके 
ऊपर उखछलता हआ अपनी मेजिल्की ओर बद्‌ रहा था 
धीर कुछ ही समयम॑ वह उस नावके निकट पर्हुच ही 
गया । उसे एक ओसते पकड़कर धक्का ख्गाना शरू कर्‌ 
दिया । इस समय उसमे एक पूवं उत्साह समाया था | 
वह अपनी पूरी शक्तिसे नावको एकं ओर धवेख्नेकी 
कोशिरा कर रहा था । मनोयोग ओर उत्सादसे कठिन-से- 
कठिन कार्यं भी किया जाय तो वह आसान हो जाता हे | 
बार्कका प्रयास मी विफक नहीं गया | उसने एक देखा 


भरपूर धक्चा ख्गाया फं एक भटकेखे नाव भवरके बाहर 
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आ गयी । यात्रियोकी ओंखोमे जिदगीकी चमक उभर 
आयी । मल्छाहोके हार्थोमे खून दौड़ चला । स्पूतिं ओर 
उत्सादसे पतवार चलते हुए वे नावक्रो किनारेकी ओर 
खे ठे चटे। बु देर पश्चात्‌ नाव हमारे पास ही 
किनारेपर आकर ख्यी । सेकड़ौ अखि उस वालके 
दशंनको खलायते दो उर्टी । सवकी उत्सुक दर्यो 
नावे उसीको खोज रदी थीं | खेक्रिन वह्‌ वराद तो 
दिखायी भी दे । सवर य्ची स्रु लोट आये ये; परत 
बह भिल्ंगा नहँ लोटा था | यात्रि्योसे जव परू्टा गया 
तो मादरम हुआ करि वह तो नावो खदेडते दी उस र्भैवर- 
की विकररा ल्हरोभ समा गया | भैवरसे बाहर आकर 
उसकी खोज भी की गयी; परंतु कदी पता न चला । उस 
वीर बाटककरे अन्तकी करण-गाथाको सुनकर भीडमे 
सन्नाटा छा गया । क नेसे एक साथ अश्रुधारा पएूट 
पडी | उस उत्साही ओर पराक्रमी बारुकने, जिते छोग 
भिखारी या भिखम॑गा कहते येः आठ याचरि्योका जीवन 
बचानेकर देतु अपने जीवनकी बरछि दे दी । स्वयं चला गयाः 


विंतु जते-जाते भी आठ प्राणि्योको जीवन-दान दे 
गया | धन्य | 
-रीसिह यादव बी० ८०; साहित्यरब् 
(क) 
¢. 
भदटुजीकी कतव्यनिष्ठा 


धअजी ! वेधराजजी | मेरे ठ्डकेको दैजा हो गया 
दैवपर 

एक दादीवाटे बोहराजी छाचारी भरे चेदरेसे दूर खड़े 
वैधराजजीसे कह रद दै । 

शन्डु भदजीके कानमे यह आवाज पड़ी ओर दूसरे दी 
क्षण वे खड़े होकर बोठे-- 

(चलो माई, आयाः कटकर उठे, कपड़े बदले, सिर- 
पर पगड़ी रक्खी ओर जते पहनकर जानेको तैयार दो गये । 
इतनेमे आवाज आयी-- 


पव्राजजी ! भोजन करके जाइये न ।? 


“नदीं, वेश्के कानमे जिस क्षण रोगीकी चिकित्साके 
| ल्य आवाज खुनायी देः उसी क्षणः खर्गका राव्य मिक्ता हो 
तो उसके च्थि भी वह्‌ न सके एेसी याख्रकी आज्ञा ३ |? 


------~--- तस्त 


वे्यराजजी मुल्छजीको साथ केकर चिटचिलाती धूमे 
घरसे निकले ओर जामनगर शदरके बोहरा-मोदस्टेपं जाकर 
उन्होने रोगीकरो देखा ओर दवा दी । जवर रोमीको आराम 
होने गाः तव धर जाकर भोजन करिया ओर कदा-- 

(रोगीको देखने जानेमे वैच विलम्ब न करे” धन्न्तरिजीकौ 
इस आज्ञके पीछे गम्भीर रदस्य दै । आज यदि म भोजन 
करके बोदरा्जीके ल्ड्केको देखने गया होता तो वह मर 
चुका! होता । वहत तेज दैजा था । ठीक सम्पर द्वा पर्हुच 
गयी; इसीसे वच गया | 


वट्वानके ठक्रुर दाजीराज बीमार पड़े । रोग असाध्य 
था । वम्वईसे बड़े-बड़े डाक्टर आये । न्ड भदको भी बुलाया 
गया । समी उक्रोने देखा कि ठकरुखी बीमारी मियने- 
वाटी नही है । अतएव वे बड़ी-बड़ी फीस टेकर चलते वने? 
परंतु श्नु भट तो रोगीके पास ही वेठे रे । 

एक डाक्टरने इनते कदा--वेधराजजी | रोगी वचने- 


>= 


वाला तो है नर्ही, फिर आप य व्यर्थं क्यो वरे द । 


'आपकी वात स्वी दे । मे जानता दूँ करि ठक्कर व्चँगे 
नहीं । किं मेरे प्रति इनकी बड़ी प्रीति ओर्‌ शरद्धा है । 
डक्टरौकी भति म भी चटा जाऊं तो इनके मनम यह आं 
जायगा कि मै अव वर्तूगा नहीं ओर इस प्रकारकी धारणासे 
जीवको कितना कष्ट होगा १ 


कन्ध भटरजी रोगीके दृदयकी सान्त्वनाकरे लिय स्क 
गये । तीन`मदहीने वाद्‌ ठाङ्ुरका देहावसान हुआ । 


६ इसके वाद्‌ जव वेध्रराजजी जामनगर लोयनैके सि 
तयार हुए तव॒ राजपरिवारने एक बड़ी रकम फीसके तौर- 
पर उर देनी चाही । इसपर वैधराजजीने कहा- भेरा 
नियम हं करि शरणमे आये हूए रोगीसे कुछ भ फीस न 
टी जाय । पर जरह रोगीका देहावसान हो जाय, वहां तो 
मे किसी मी हाठ्तमे कुछ भी ठेना सखीकार नहीं करता ।* 


राज-परिवारने तीन-तीन महीने स्के रहमैकी वात 
ककर ऊुछ रकम एवीकार्‌ करनेके ल्थि प्रार्थना की | परंतु 
वद्यराजजीने एक पेसा मी नदी छया ओर कहा किं 


(= 
ध्वेद्य 
सच्चे अ ८१७ ० [१ = [4 
सच्चे अर्थम सन्यासी ६ । सन्यासीका नियम- 


भङ्ग केसे हो £ 
जामनगर नागनाथ नाका बाहुर्‌ नागमती नदीके 
उष पार रहनेवाऊे एक अन्त्यजने रोते.रेते वेयराजजीचे 
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पढ़ो, समनो भौर करी 





कहा-- मेरी धरवाटी बहुत वीमार्‌ है, मुच ठेढ्के घर्‌ कौन 
देखने जाय १ आप पधार. 
ध्य तो वेका धर्म हैः माई | चलो, आर्य ह| 
धक 22 
च्क्व क्या; अभी | 
वेश्रराजजी इस समय नदीपर घूमने गये ये | अपने 
साथवाठे मार्को वद्नकरे सव कपड़े उतारकर दे दिये ओर 
केव धती पहने नदीम कूद गये । तुरंत उस पार्‌ अन्यजके 
मुद्टेम जकर स्रीको देखा ओर द्वा देकर लौ । 
(अखण्ड आनन्दः | 
-- देवेन्द्रकुमार्‌ कालिदासं पण्डित 
(६ ) 
बौद श्र १० , ~. ५ खद्‌ नृ 
बाद्ध मरहिलक कदव्यद्ः 
बात कुछ पुरानी दै विंतु है सत्य । कदमीरके रदा 


म्रान्तकी राजधानी ठेह दे । चीनक पूरी वुकरंस्तान नामकं 
प्रान्तके मुल्य नगर यान्द्य भसतम अनेका पथ 


कराकोरसकी घारीकेः माभस यर्हि जाता 





से होकर श्रीनगर 
था । यारकन्दं प्रान्ते पुसस्मान दज्के यात्री इसी 
रास्ते श्रीनगर, रावल्पिण्डी; लाहोर वदसे कराची ओर 
वर्ासे जल-जहाजद्रारा सक्करा जाया करते थे | कश्मीर्‌ 
द्रार्का एक ओवरसियर टेसे श्रीनगर बरोड़ेपर जा रदा 
था । दिनि ठल्ते देखकर ओर पड़ाव अभी दूर जानकर 
उसने अपने घोडेकी गति बदृायी तो पीछेसे पहं आवाज 
सुनायी दी कि ध्वोड़ेको इतना तेज चख्येगे तो मेरा साथ 
दूट जायगा । ये आपके सरे दी अ गे पड़ावतकर चर 
रही टर । उसने मुड्कर देखा तो यहं वाणी एकं वदध 
मदिलाकी थी; जो अकेटी धोदेपर आ री थी । समीप 
आनेपर आओवरसियरने पूष्ा--षदेवी ! रे समय आपके 
अकेली यात्रा करनेका क्या कारण है १ दिखाने उत्तर दिया-- 
'्र्तव्यपाटन । यह्‌ सुनकर उसकी जिज्ञासा ओर वदी 
ओर उसने मदिखसे पू ही लिया कि कौनसा कर्तव्य ए 
मदिलाने कदा- “आज प्रातः जव भँ ग्रासके समीप खोतसे 
जल मरने गयी तो वरह एक गठरी पड़ी थी । उसको मेने 
खोरकर देखा तो उसमे चर्णमदरा्ो थीं । रातको 
इनके यात्रियोके काफटठिने बर्हा विश्राम क्या था| 
यह गठरी उन्दीमेे किसीकी दोगी । इसच्यि म 
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अगले पड्ावपर, जिसकी है, उसको देने जा रही हूँ ॥ 
आओवरसियरने कदा क्रि--पयह कार्यं तो सरकारके दारा भी 
हो सकता था ।' महिलाने उत्तर दिया--षूसरेका माल, 
जिसके दाथ ल्गानका पाप बु्चसे हो गया दैः जवतक 
म उसके स्वामीको न दे दूँगी, पुज्ञे भगवान्‌ बुदधके 
चरणों शरण नहीं सिलेगी 
अगे पड़ावपर जाकर देखा तो एक हाजी अपना 
सारा धन खो जानेके कारण अपने दुर्भाग्यपर रो रहा था । 
हस मदिलने उसकी धरोहर उसको सौप दी ओर 
उसके बहुत आग्रह शरनेपर भी कुछ न्दी च्या । 
प्रातःकालमे सूखी प्यासौ, जेसी आयी थी, ठौट गयी । 
ये ओवरसियर्‌ श्रीएस° वासदेव वेद्य जस्मूनिवासीके 
चचा थै; जिनके द्वारा रेहनुमाये निदगीःमं यह धटना 
प्रकादित ह्ये चुकी दै । 
--निरअनदास धीर 
7) 
७ = [० प्रयोगसे 
कौसस्येगमे तुरुसीके प्रयोगसे कभ 
ग्राम बुलाकीपुर पोस्ट पोखरर्भिडा; जिला मुजपफरपुर 
( विहार) कै श्रीनगर राउतकरे पुत्र श्रीगंगाराम राउत 
गतवर्षे कैसर येगक्ते पीडित भे। उन्होने अच्छे-अच्छे 
उक्रयरौसे रोगसमाप्तिकरे ल्म इलाज करवाया; अच्छी-से- 
अच्छी द्वाओका प्रयोग क्रियाः पर्‌ अच्छे नहीं दूए । उनके 
पेटके अंदर दो गोला-जेष हो गये ये, जो बाहर निक्रले नजर 
अतिथे ओर काफी दरद्‌ रहता था | उक्ट्रौ तथा वे्घोकी 
चिक्रित्से न गेकठे दही दवेःन दर्द ही कमहुभा।ये 
अपने जीवनसे निराद्य हो गये । अन्तमं अस्पतालके 
डावट्रौने इनके परिास्वछेसे कट दिया कि (अच्छा होः 
कि इन्दे आप धर ठे जायं ओर दानपुण्य करं | इनके 
रोगकी कई दवा नदीं दै । पेया आपररेदान क्रिया जाय्रगा 
तो भी ये नदीं वचगे ।' 
वैँसरके रोगी श्रीगंगाराम यो निराश होकर जव 
अस्पता्से घर वापस चले अधे, तवर एक दिन भने 
उनको कल्याणः मँ प्रकारित कैँससकी दवा तरसीका 
विधिविधानके साथ प्रयोग केके ल्थि कहा। 
उन्होने उक्टिरी दवर्पिं छोड दी ओर भगवानका 
नाम खेकर “कल्याणण्मै बतायी विधिके अनुसार श्यामा 
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उखसीके ३५ पत्ते, दहीके मटृठेमै मिलाकर . दोनो समय 
केना शरू कर दिया । भगवल्छृपासे सप्ताह पूरा होते-होते 
बाहर निकला कैँसरका एक गोला पके अंदर पूट गया । 
ऊपरसे दवा हुआ नजर आने ल्गा । दूसरे सताद्के अंद्र 
दूसरा गोला भी दवा दिखायी देने ख्गाः, वह॒ भी शायद 
एूूट गया; क्योकि उन दिनो उनके पीव-जेखा पाखाना होता 
था । धीरेधीरे रोगी अच्छा होने ख्गा। जर्यो भोजन 
बिल्कुल छूट गया था, वहाँ अव खानेकरे स्थि रोने लगा । 
अव वे पूर्णरूपसे ख्य हो गये द| पेयका दर्द विल्छुर ही 
समाप्त हो गया है । जो विौनेपर दी ट्टे पाखाना करते येः 
वे अव भगवत्करृपासे खव ॒धूमते-पिरते दै तथा अपना सव 
कामकाज करते है । कोई भी तकलीफ नहीं ह| बु 
कमजोरी दै वह भी पौष्टिक पदाथकि सेवनसे धीरे-धीरे दूर 
हो जायगी । मेरा अनुरोध दै--आप इस संवाद्को प्रकारित 
कर्‌ दे, जिससे इस रोगसे पीडित माद छाम उटवे । 
- शीराजेन्द्रमसाद्‌ सिंह 
ग्राम बुलाकीपुर पो° पोखरर्भिडाः जिला युजप्फरपुर 
( विहार ) 











(५) 
कर्व्यनिष्ट खामिभक्ति 


पुरानी बात है  ईडसकी एक रियासतके श्रीकल्याणराय 
बक्षी नामक्र दीवान थे । इस स्यासतकै राजवीका देदा- 
वसान हो जानेपर कुमारफे नावालिग दहोनैके कारण राज्य- 
संचालनके ल्ि श्रीकल्याणरायको मैनेजर नियुक्त करिया 
गया धा। 


खर्गीय राजवीकी संताने यह एक दी कुमार था । 
कुमारे न होनेपर राजगदीके अधिकारी भे--“सरः 
उपाधिधारी श्रीप्रतापसिंहजीः जो ईडरनरेशके निकट 
सम्बन्धी थे | 


कुभारकी नात्राछ्गि अवस्था ओर मैनेजरके पदपर किसी 
अंगरेजक्रे बदङे एक भारतीयको देखकर सर प्रतापके मनम खोभ 
वेदा दो गया कि ईडरकी राजगद्ी सुद्चे मिरु जाय तो कितना 
अच्छा हयो | उनकी ओंखोके सामने राज्यका वेभव जगमगा 
उठा । 


उसी दिन रातको दाथ एक थैखा ल्ि सर प्रतापसिंह 
अकेठे मैनेजर क्याणराय वबक्चीके धर पर्हुचे । द्रवानने 


कल्याण 





----~--- 





वक्षी महोदयको अंद्र जाकर सर प्रतापके आगसलकी 
सूचना दी । 

सर प्रतापके स्वागतके ल्थि वक्चीजी उठे ओर सर्मानके 
ताथ उन्हे भीतर छाकर ऊँचे आखनपर वैठाया ओर 
परसानेके लि प्रार्थना की । 

सर प्रतापने कहा--धेतनमें हर महीने कितनी वचत 
रहती दै वक्षी १ इतनी ख्ग्वी नौकरी करफे कितना क्या 
कष्टा किया 


टप 
& 


“कुछ नही, सर । नौकरीसे रोटी चरती दे । पंजी कसि 


इकट्ूटी होती । भ्म तमको पँजीका टेर वबरतलने 
आया हूं | 


दथकंड ओर साजरा आदिके रदस्यसे वे अपरिकित नदीं थ 
तथापि वे वोके--“आप १ 


वक्षी कु विसित-से हुए; क्योकि रजवाङ़ौके गंदे 
1 | 


द्द मै, बताने नदीं आयाः ठेर देने आया द्रः देखोः 
यदो लाख स्पयेकरे नोट । इतना कहकर सरं प्रतापे 
नोयोका बंडल वक्षीके सामने रल दिया । 

किसलय १ वक्षे पूछा | 

(कुछ नर्दः तुम इस ससय मेनेजर हो । कुमार्की 
याट जरा-सा मीठा 'पायजनः जल्दी मिल्वा दो । पिरि 
राजगदीका अधिकारी मेहं ओर फिर तो ठमको निहाल 
कर दूंगा |? 

. सर | येनोट अष वापस । ये मेरे नही 
खपगे । हुनियाका राव्य मिक्ता हो तो भी सै अधम या 
पापक मागंपर नहीं जा सर्वूगा | एेसा विचार भी 
कभी मेरे मनम आ जाय तो मेरे खर्माय॒ माता-पिताके 
आत्माको दुःख हो ओर वे मुञ्षपर शापकी वर्षा कले 
ख्ग । कुटङ्गारका कहीं मी कल्याण नहीं होता; अतएव 
मसे यहं नहीं होगा । इतना ही नरी, अव यदि कुमारको 
कही उ होगा तो उसके स्थि आपको जिम्भेवार 
४ । नोर्टोके बंडल उठाकर सर प्रताप तुरंत लौट 

पर इसके बाद्‌ वक्षी ङुमारकी पूरी 
लगे । उसके खान-पानकी वस्तुर्यपर खं 
इसके वाद्‌ 
मृब्युसे देहावसान 


देख-भाक रखने 
ध्यान देने च्छे । 
बहुत दिन बरीतनेपर कुमारका स्वाभाविक 
न दो गया । कोई वारिव था नहीं 
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अतः ब्रिटिशसत्ताने सर प्रतापरको उत्तराधिकारी मानकर 
उरन्दीको ईडरका राव्य सपि दिया | 


बकषीको ल्या कि अव ईडर छोड़कर जानेका समय 


4 [० क [स 
ह गवा हः क्याकरि सर प्रताप उन क्यौ दीवान-पदपर 
रक्खेगे ? 







उन्हे यहे सूचना सिटी करि ईडरके नये 


; दीवान-पदपर वक्षीजीको ही नियुक्त 


टोभदीनता ओर 
र प्रताप इतने प्रसन्न थे क्रि उन्न 


० ग व द्र ~. ~ क = 
ठन चाद यह्‌ निश्वूवं कर च्या कि डस प्रकारक 


रा, श्ल {= 3 भि~ 
> स्वासमाक्त 


सत्यनिध पुरपते ही राज्य ओर प्रजा दनोकरा हित होगा |? 


“अखण्ड आनन्द? 





-देवेनद्रुमार कादिदास्न पण्डित 
(2 ६ 
(<. 


५ पानद {+ 
रमनद्‌!९। 


पटना करीव दो वधं पूरवकी दै । डीडवाना 
(राजखान ) के व्यापारी श्रीवाटकरिशनजी वगड़धया, जो येरे 


शवयुर द, पक दिन शासको अपनी दूकानते कु नोर्योकी 
ङ्खियां एवं करीव तीन तले वजनक्ा स्वर्ण-आभूप्रण्‌ एकत 
यट स्वकर घरी ओर चले । रास्तेय उन्दनि एक 
माटिनसे साग-सव्जिर्यो खरीद । जवम पेते कम होनेसे 
उन्दने भटे क्ली नो्योकी एकं गड निकाटी ओर उससे 
एकं नोट निकाल्कर माटिनको दिया | नोयका बंडल 
निकालते ससय भेके रक्ला र्ण-आभूपण माटिनके साग- 
सन्जि्योके टोकरेन गिर पड़ा; जिते कोई भी नहीं देख सका । 
उन्दने सन्जिर्यो लेकर घी राह टी । धर परचक्रं 
तिजोरी नोट रख दिये ओर आभूप्रणं उनके चित्ते उतर 
गया । रात सोते समय आभूषरणकी याद्‌ आवरी ओर उसी 
समय उठकर उन्दने क्षर तिजोरी संभाली । तिजोरी उस 
दिनके खसे नेरगँकर वंडर मी संभाले; लेकिन गहना वर्ह हो 
तो भिले | फिर सोचा करि दो सकता दूकान शक्ल 
रोकड़की पेटी दू गया हो । प्रातःकार होते ही दुकानपर 
परटुचकर सर्वप्रथम रोकड्की वेदी संभाटी । जव गहना न 
भिखा तो चिन्ता करने मो ओर सन-दी-मन सोचने व्गे-- 
कल साग-सन्जियां खरीदते समय तो कदी न गिर गया होः 
षदि इख्कै बार माछिनते ताछ करगा तो बह विगढ़ 
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कर दोर तो न मचायेगी |? किसी तरह साहस बटोरकर 
(राया मनते वे मालिनके पास पर्ने | उरते-डरते माटिनते 
शखा-- कर जव भँ तुमसे साग खरीद रहा था तो बह मेरी 
एक चीन गिर पड़ी थी ।' मालिनि पटले तो कुछ नहीं बोटीः 
पिर सकर पून ल्गी- ेटजी क्या चीज थी उन्होने 
कटा--“एक गहना था |” केसा गहना था £ माछिनने फिर 
रा । उन्दने आभूपणकरा पूरा विवरण दिवा । इक बाद 
मािनने अयनी जेवसे वह आमूषण निकाख्कर ठुरत उन्ददे 
दिवा । आसूपरण पाकर उन्ह बड़ी खुदी हुई ओर मालिनको 
पुरस्कार्वरूप उन्होने २९१) रपर देने चदे; श्रित मालिने 
यह्‌ कहते हुए ठेनेसे इनकार कर दिया कि ध्यदि आप देनादही 
चादते ह तो इन्दं सपयेोके दाने कवूतरोको उख्वा देना |? 
` इस युगम जव कि भ्रष्टाचार ओर अनीतिका बोख्वाखा 
दै इस वरना यह सिदध शो जाता है कि ईमानदार व्यक्ति 
अव भी वर्तमान ह। 
-पूर्णेन्दु मालचन्दका, गगाभवन, लोपक 
(७) 
गोरक्षसे टी ° बी° रोगका नार 

छ समय पहटेकी वात दहै | सौराष्के एक गवे 
एक छोटा-वा अदीरुम्व रदता था । कुड्बमे पुरूष, खी 
ओर उनका एक अठारह साल्क्रा टड्का था | मेदनत- 
मजदूरी करके जीविका चलते ये । ठडकेकी सगाई 
चार कोष दूर एक गोव हई थी । अगङे वर्ष विवाह 
दोनेवाला था । इसी वीच लड़केके पिताका देहावसान हो 
गया । दुभाग्य यर्दीतकिं नहीं रहा । ठ्ड़केको टी° बी° की 
बीमारी दो गवी । पदल्वान-जेषा शरीरः दिन-प्रति.दिन 
सूखने टगा । उस समय आज-जेसा इटाजका साधन नहीं 
थ; फिर वह तो छोया-सा गोव था एेसी स्थिति भी 
नहीं किं किसी वड़े शरमं ठे जाकर विधवा मों अपने 
बरेटेका इलाज करवाती । ख्ड्केके जीवनसे निराश हो गयी । 
ल्डकीवारलने विवाद करमेसे इल्कार कर दिया । वेचारी 

विधवाका तो संसार ही उजड़-सा गया । 


ईश्वरी लीला विचित्र है | वरसातके दिन ये । ठ्ड्का 
रातको एक किंसानके खेतर्म रखवाटी करने गया था | 
सेरा दोनेपर घरकी तरफ लीयते समय उसने रास्तेमे देखा 
एक गौ खडकके कीच बुरी तरद षी पदी दै । गो बड़ी 
कमन्नोर थी ओर दो दिनकी भूखी.म्यासी थी । बाहर निकलने. 


= 0 = 
त > 
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का प्रयत करने इतनी थक चुकी थी किं उसके मरनकी 
ही तैयारी थी । गोको इस दामे देखकर ल्ड्कैका हृदय 
द्यासे भर गया । उसने अपनी बीमारी तथा कमजोरीकी 
चिन्ता छोडकर सोचा--इस हार्तमं मतके महम जाती 
हुई गोमाताको भ छोड जाऊंगा तो मनुप्य कहटाने लायक 
भी नहीं रटरुगा | उसने गोको बाहर निकाटनेका मन-दी-मन ` 
निश्चय क्रिया ओर प्रतिज्ञा की करि (गौ जवतक न निकटेगी 
मै तवरतक्र अन्न-जल ग्रहण नदीं करगा 1 बह खेतपर 
वापस जाकर एक मजवूत रस्सा लाया ओर अगेसे ओको 
मधकर खीचने गाः पर यद उसके अकेठेके वराका काम 
नहीं था । इतनेम उधरसे एक आदमी जा रहा थाः उसको 
मदद्के लि बुटाया । उसने पीठे पूँछ पकडकर गौको 
उटानेकी कोशिश की । आधा घ॑यतक पूरा परिश्रम करनेके 
वादं बे किसी तरह गौको बाहर निकार सकर, परत गौ इतनी 
कमजोर हो गयी थी “कि उसमे दिल्ने-डलनेतककी शक्ति 
नहीं रह गयी थी । छ्ड्केने घास लाकर उसे खिलायाः 
जल पिलाया; पिर गोवसे गुड़ छाकर दिया 1 इतनी सेवाके 
बाद्‌ शामतक गौ खड़ी हो सकी । गोके मास्किका पता नहीं 
खगा; अतः ल्डुका उस गौको अपने धर ठे आया । 
इसके बाद उसने अनन-जर ग्रहण क्रिया । 

माता-पुत्ने गौकी सू सेवा की । गो तन्दुरस्त हो गयी । 
समयपर व्यायी ओर माता-पुत्रको उसने अग्धत-सा दृध 
पिलाया । यह तो प्रत्यक्ष सेवाका फल मिटा । 

तदनन्तर एक दिन रात्रिको क्ड्केने खप्रसं देखा--^एक 
अति तेजी पुरुप ख्डकेके सिरपर हाथ रखकर यहं आसीवाद्‌ 
दरे दकि तुमने गौके जीवनकी रष्वाकी थीः इससे तुमपर 
भगवान्‌ बहत ही प्रसन्न हुए दै । भगवानूकी पासे म्दारी 
बीमारी तस्त मिट जायगी । ओौर भी कोई कट होगा तो सव 
भगवानूकी कृपासे दूर दो जायगा । इतना ककर वे 
महापुरुष अन्तर्धान हो गये । 

ठद्वेकी नीद सुल गयी । उसने सव वाते मकि 
सुनायीं । गौ -सेवकरे फरघठरूप लडकेका टी° वी° रोग नष 
हो गया । उसे अच्छै वैतनपर शर्म काम मिल गया | 
लङ्कीवा्ेनि विवाह करनेसे जो पहले इन्कार कर दिया थाः 
उन्होने विवाह कर दिया । परिवार सुखी हदो गया । 
यह ओंखो देखी सत्य घटना दै । 
6 ' - भीजादवजी खेराजभाई ठकर्‌, 
च 





कनः 


कल्याण 
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[ भाग्‌ 
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ईमानदारी ओर भगवान्का भङ्गरुबिधान 

(अपने इस समय वहत दी विपत्तिम टं; सव सामान 
तो कल ककं हो दी जायगा; जेल भी दहो सकती दै। 
इस अवश्ामे यदि एक वार माईजी “* ` "के रुपये वरत 
स्यि जाथे तोक्या ददै । यह तो आपद्धर्मं है| 
दो-तीन महीने वाद जव रूपये आयेंगे; तव॒ वापस जमा 
रख दिये जार्येगे या उनकी पत्नीकोदे दी देगे ॥ रोती 
टूर धर्मप्नीने अपने पतिसे कटा । 

बात यह थी करि इनके दाथ पेते रदे नहीं। 
व्यापार्यं घाटा हो गया । ईमानदार होनेपर भी भुगतान 


कर नहीं सके । एक पर्मने नार्सि करके दौ डाखकी 
डिक्री लेटी; उसकी वसूटटीकरे ल्य कुकीं तथा वारंटका 


आदेशा निकर चुका । इनके यहा एक मित्रके ढां 
खाख सूपयेके नोर रक्खे थे | उनकी १० ही दिन हुए 
मृत्यु हो गयी । रूपये उनकी पत्नीको देने ये | इनके 
अपने स्पये दौ-तीन महीने वाद्‌ विदेशसे आनेवाले ये । 
इसीसे पत्नीने इनमे उपर्युक्त बात कही । 


इन्होने कटा--्देसां नहीं होया } अपने खपये न 
आधे तो किर हस कटति देगे १ यह मिच्रकी धसेदर 8 
इसे द्यूनेका अपना कोई हक भी नदीं है । कर सोमवारको 
कुकीमे यदि ये नोट भी चठे गये तो हम मह दिखाने 
लायक तो रदैगे ही नदी; नरकोमिं जर्थेगे । भ तो इनको 
आज ही उनकी पलनीको देकर आँगा । अवद्य ही उसको 
इनका पता नहीं है पर हम तथा सर्वज्ञ ईश्वर तो सत्र 
जानते ही है|, 


साध्वी पत्नी कुछ बोर ही नहीं सकरी | ये उसी 
दिनि सूपये मिव्रकी पल्नीको दे अघे । दूसरे दिनि कुकी 
आनेवाटी थी । भगवानकरा मङ्गल्विधान । पर्त ही 
राकी व्यवखा हो चुकी थी | जो चार राख रषये 
तीन महीने वाद्‌ आनेवाटे ये, आफिसमे जाते दी 
उनकी द° दी° मिरु गयी । जँ कुकीकी आका थी, 
बह्य सदन ही सव स्परयोका थुगतान ह्यो गया | डेद्‌ लाख 


जो असल ये, वे उनो दे दिये 
दिये । शेषरसे सारा सुगतान 
ते रय । = 
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{९ ध ४ नि ~ (~ ५ ५ [9३ ५. है 
^> उसीके आरम्भम्‌ देखनी चाषियेः वह इसमे सम्मिकित नहीं है । ] 


५९ (2 ५ ९९५ 
९९ सन्‌ २९६८ डे 


[9 


| 4 त 


र निबन्ध्‌, कविता, कहानी 
४ ( तेयथा 

५ चित्र-सूची 

1 नवक 


ध [ सप्पादक--हनुमानप्रसाद पोदार ] # [ प्रकाशक मोतीलाल जालन | 
। [ चिम्भनलालं गोखामी एम्‌०-ए० ] 
4 


श कृल्याण-कार्याख्य, प° गीताप्रेस ८ गोरखपुर ) 








; वा्पिंकर मूट्य ₹० ९.०० ( नौ स्पये ) साधारण मति भरतम ५० ( पचास पैसे ) 
{4 विदो ये र १२.२५८१५ शिहिग) ) वदेशे ,८० ( अस्तौ पसे ) ( १० प ) 
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निबन्ध-सुची 


विषय 
{-अच्छा कद कोड्‌ तो ( श्रीहरिक्कणणदासजी 
गुप्त हरे ) ४ 
२-अधरम तथा असककर्मका फल देवी प्रकोप-- 
जनधनक्रा नाश < 
३-अनन्य भाघ्ुक. अनाव्राईकी उपासना 
८ श्रीरामनिवासजी शमा (मयंक? ) 
अपने गविक्रे चमारकी वरीकरे वित्रा 
व्राहमेक्रा भात भरना ( भक्त श्री 
रामशरणदापजी परिटखुव) ) 
“-अभयक्री उपासना (श्रीथगस्चन्दजी नाहटा) 
2-भभिमान एक मानसिक योग ओर उसकः 
इलाज ( प्रो° श्री जी° सी° राव महोदय, 
अध्यक्ष-केमेस्टी विभागः; एम्‌° ए०; एम 
डी° डी° कलेजः बलिया ) 


अभिशप्त सभ्यता ( श्रीगोविन्द्जी शाली ) ` - ` 


८-अमोधघ देवी-कवच ओौर मन्त्र 
९-अचनोपासनामे धूपविधि ( ्रीप्र्वीराज 

भाकेराव ) ५ 

४ °-अहग्रह-उपासनाका मह ( श्रीश्रगुनन्दनजी 

श्र ) 

४ {जके सभ्य मानवक राक्षसी प्रतरत्ति 

६२-आत्मनिरीश्चण ( साधुवेपमे एक पथिक ) 

१३-आत्मा ओर उसकी राक्तिको पहचानिये 
 श्रीसुरेदाचन्द्रजी वेदाख्कार, एम« ए० 
एल्‌० ठी° ) 

१४-आद्यारक्ति ( १० श्रीवुद्धिनाथजी मिश्र 
एम्‌७ ए.०ः दास्त्री ) न 

१५- आधुनिक सभ्यता ओर भारतीव सभ्यता 
( महात्मा गाधी ) ९ 

१६-( श्री) आर० डी रानडे ओर उनकी 
उपासना ‡ 

{७-उद्गीध-विघ्ा ( श्रीरामप्यारेजी भिश्र, एम्‌ 
ए० [ संस्कृत तथा ददी ] व्याकरण 
शाख्राचा्ं, साहित्यरत्न ) 

{८-उन्नति ओर सेवके सुवसर वरार-बार नही 
अति ! ( ढां श्रीरामचरणजी महेन्द्रः 


पृष्र-संख्या 


„९५ 
~ 


विषय पष्ठ-सल्या 


एम्‌ऽ एर, पी-एच्‌० डीरः व्िद्याभूषणः 
रानकरेसरी ) ५ ७९५ 
१९-उपासना ओर अधिकार [ जगदुगुरु 
भगवान्‌ शंकराचार्य अ्योतिष्पीटाधीश्वर 
ब्रहाठीन स्वामी ब्रह्मानन्द सरसखतीजी 
महाराजका सदुपदेश ] ( प्रेषक--श्री- 
तदारिवजी जोरी ) ` * + 
२०-उपासनाकी महिमा (प्रो° ° श्रीजयमन्तजी 
मिश्च, एम्‌° ए.) पी-एच्‌० डी°) व्यार 
साऽ आचार्यः चरिथुवन विश्वविघ्रालयः 
काठमाण्डू; नेपाल ) ``" "* " 
२६-उपासनाम भक्ति ( आचाय श्रीश्कर्नजी 
उपाध्यायः एम्‌० ए०, साहित्याचार्य 
दिक्षाराखरी ) ५: """ अ 
२२९-उस विचित्र धटनक्रे सूत्रधार वे चारों 
कौन थे १८ प्रोऽ श्रीजगद्वहादुर सिंहजी, 
एम्‌ ए० एल्‌ टी°, अध्यक्ष--संस्करृत- 
विभागः शासकीय महाविद्याख्यः 


[ॐ 
९५ 
~~~ 





छिन्द्वाङ्ः मऽप्र०) `` ˆ“ १०७६ 
२३-एकं कीले पेड़की कहानी ८ श्रीमती 
रेवादास ) "<" ९ 
<-णक महाव्माका प्रसाद्‌ ( श्रीऽमाधवः ) 
प ८२२३; १०२१५ 


५-करनेमे सावधान ओर होने प्रसन्न ( प्रे 


शरी.माधवः ) ६२२९ 
२६ कम काये करता ह ( डा० श्रीगोषाल्प्रसादजी 

वंशी ) "`" १२३९ 
रध-कल्याण ( ददिव? ) "`" ७०३, ७६६; 

८२९) ८९४) ९८८; १०२२ 

६०८६; ११४६; १२०६; २०६) १३२६ 
९८-क्रल्याणःका ध्परलोक ओर पुन ज॑न्माङ्कः 

तिरषाङ्क १०६६ 


२९- कामके पत्र ८६७) ९५९) 


१००६१ १०७७) ११३७, १५ ९८) १२८९७; १३७३ 
३ ०५-- 

ङ आर भी छिा है ( श्रीदरिकरष्णदासजी 

गुप्त ष्टरि" ) 
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३१-८ श्री ) कृष्णभक्त अंग्रेज डा० डेविडसन 
८ भक्त श्रीरामदारणदासजीः प््खुवा ) ६६५४ 
३२-कौन अन्धा १.कौन खाचार ? ( प्राध्यापक 


श्रीविवेकीरायजी ) १६८४ 
३२-क्या धन सपफलक्ताहं! (श्री जी आरण 
जोरियरः एम्‌ ए०) " *“ १६७७ 
२४-खेचरी मुद्राकी साधना ( उदासीनं सा्मीजी 
श्रीकपास्वानन्दजी ) ` ` 2“ ६ 
३५-गोधीजी ओर गोरक्षा ` ` ` ६१३०; {६९०४ 
१२४९ 
३६-गायतच्री-उपासनासे आध्यात्मिके उन्नति 
/ श्रीवाछारंकर मगनलाल व्यास ) `" ५५६ 
३७-गायत्रीका ताचिक विवेचन ( श्रीयत 
रामस्वस्पजी शालनी (अमरः 1 धर्मशाख- 
पुरेतिदासायुवंदाचायं ) `` १५३४ 
३८-गीततेः विश्वव्यापी प्रचास्की आवद्यकता 
( श्री क्रारसलजी सर।फ ) ८ 
३९-गोरक्ना-थान्दोख्न ``" ००० ९६५ 
४०-गोरक्षाकरे ल्य नप्र निवेदन १६९६ 
८१- गोस्वामी ठल्सी दासजीकी शिवभक्ति 
( श्रीरामप्रकाशजी अग्रवाल ) ६६८१ 
४२-चरितर-संकट [ @114716॥९7 11515 | 
( श्रीरामनिरीक्षणसिहजीः एम एर 
काव्यती्थं ) ९३० 


५३-चर्वरीरहित सान वनानेवारछके नामपत १००९ 
-चेतावनी- देशक्रे विचारको ! सावधान ! 


(राषटसंत श्रीठकडोजी महाराजे द्वारा संकेत) ६२१५ 
४५-जीवनका अन्तिम पुरपाथं [ एकर महात्साका 

प्रसाद्‌ ] ( प्रेषक-श्री(माधवः ) १०९९ 
८६ -जीवनमे स्वरोदथकी महत्ता [ नौटीक्रमं | 

८ श्रीगुरु रामप्यारेजी अग्निहोत्री) """ १२९४ 


५७ -जीवनमे सखरोदयकी मदत्ता [ प्राणायाम | 
श्रीरारु रामप्यारेजी अग्निहोत्री) `ˆ ५९० 
५८-जीवन-या्राकी परम साधना ( आचाय 
श्रीरिवानन्दजीः एम्‌ ए० ) | 
४९-ज्ञान-विवेक-विनाशिनी मभता ( श्रीसुरेशाजी 
प्रभाकर ) ४: स 
५०-श्ञानिनामग्रगण्यः श्रीहलुमानजी ( प्रो 
श्ील्छनजी प्राण्डेय, एम्‌० ए) बो° एल्‌०) 


०५० 
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५१-तुम अपना कर्तव्य-पालन करनेके लिये अवि 


हो ( डा० श्रीगोपाव्प्रसादजी धवंडीः ) ` ` {६८५ 
५ २-तलसीके शब्द ( डा° श्रीहरिदिरनाथजी हकः 

एम्‌० ए० डा छट्‌० ) १३५८ 
^ ६-त्यागका मूल्य ( श्रीनिरज्नदासजी धीर )` ` ` ६३०७ 


८ ५-दक्षिणपू एशियामं राम [ रष्रीय एकताके 
प्रतीक ] ( श्रीरल्लन्रसादजी व्यास ) `ˆ ` १०६५ 
५4-दीपावटी ( पर श्रीकाटीचरणजी दीक्षित, 


धकवीश? साहि्य-विशारद ) ( 
६--धरतीके देवता (८ डाक्टर श्रीरामचरणजी 
मदेन, एम्‌० एर, पी-एच्‌र डी? विधा- 
भूप्रणः द्श॑नकेदरी ) ` ` 41 
५५-धर्मकी अव्यक्ता ( यसिकसम्राट्‌ १० 
श्रीविणीरामजी शमा गौड, वेदाचा्यं ) ७६७ 
५८-धर्मनियेक्षता एवं धमंशिक्चा तथा उपासन 
पदधतिर्यो ( डा* श्रीसुरेराव्रतरायजी, एम्‌ 
0०) डीर फिल्‌° ) एट्‌ एद्‌ त्री ) ८ ०६ 
८ ९-धर्मनिखेक्षताक्रा अभिद्याप ८ श्रीराजन्द्र- 
प्रलादजी जेन ) "(2 
० --धर्मप्राण खामी विवकानन्दं ( १० श्रीरिव 
नाधजी दुत ) ०9० 0९. 
६५-नारायण ( प० श्रीमूलनाराय्णजी मालवीय ) ५२६ 
६२-नेन-ज्योति-रक्नाथं उपासना (चाकषुषोपनिषद्‌) ५४९ 
६२-परहो, ममद्मो ओर करो. ` ७६६ 
८२२ ८८६ ९८९२, {०६३१ {०८५४ 
५५५८२, ५२०२) १२६०) ५६९२५) ५२७९ 
2 ५-परमार्थपत्रावटी ( व्रहमहठीन श्रद्धेव श्री- 
जयद्यालजी गोयन्द्काके पुराने परतर ) ˆ“ ` ६०७ 
६५-पुनर्जन्म -पूर्वजन्मकरी मातारा विवाह रचाया 
गया ( श्रीवलरामजी यात्री, आचार्यं, एम्‌ 
ए; साहित्यरत्न ) ८८२ 
६६ पूज्यपाद योगिराज श्रीदेवरहवा बिका 
उपदेश (प्रे०--श्रीरामङ्ृष्णप्रसाद्जी ) ˆ * ' ६३९८ 
६७-पू्णीहंता-रहस्य ( श्रीजयराजजी वशिष्ठ ) `" ७५५ 
६८ -परमु-समपिंत जीवन (श्रीनिरज्नदासजी धीर) ७२६ 
६९-प्राकृतिक प्राणायाम ( श्ीगोदकुलप्रसादजी 
गुप्तः संखापक एए निदं शाक --वरिहार योगिकं 
एवं शरीरिकं शिश्चण-केन्दर } अ 1 





७ °-प्राण-चिक्रित्सा ( श्रीजी° एस राव, अध्यक्न 


रसायनविभागः श्री मुर भ टयार महा- 

विद्याख्यः बरिया, उऽ प्र° ) १६२४ 
७६-प्रीति ही जीवन है [ एक महात्माका प्रसाद |] 

( श्री'माधवः ) " ६२०७ 
७२-( श्री) वरगलमुखी देवकी उपासना 


(्रेषक---व्रह्मचारी श्रीपागलानन्दजी उपनाम 
पं° श्रीयज्ञदत्तजी शमा, व्वानप्रस्धी' त्रेय) 
०४९) १६५०९; {६५८ ५२३३) १२९०) ६३५८ 
७६-व्रिनदुः नाद तथा कला-तच्व (श्रीमदनमोहन- 
प्रसादजी ) ˆ" १२१८०; 
७४-्रह्मलीन परमपूज्य श्रीजयदयालज गोयन्दककर 
अमृतमय उपदेरा 


७५-त्रह्लीन परमपूज्य श्रीजयद्यालजी गोयन्द्काके 
अमृतमय उपदेश ( उनके विभिन्न सजनोको 
ट्ख पत्सि ) ६२०८) 

७६-ब्रहमलीन परमपूल्यश्रीजयदयालजी गोयन्द्काके 
अमृतोपदेश ( आपके एक पुराने प्रवचनके 
आधारपर लिखित ) 


५३६४ 


‡ ०८७८ 


०७-त्रहमलीन परमपूल्य श्रीजयद्यालजी गोयन्द्क्राक 
अभूतोपदेदा [ मायासे तरनैका सरल उपाय 
ईशवरभक्ति ] ( एकं पुराने प्रवचनके 
आधारपर लिखित ) ++ 
७८-व्रह्मलीन परमपरज्य श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 
अगरतमय उपदेदा ००८ “-* १३ 


५ ९-ब्रह्मलीन पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषिति श्री- 
जयदयालजी गोयन्दकक्रे अमृतोपदेश 
( सकट्नकर्तां ओर प्रेषक --श्रीचरणोकी 
रज शाटिशराम ) ८९५) 

८ °-भक्तिसाधनाकरा मनोविज्ञान ( मृल >ेलक- 
श्रीविश्वनाथ चक्रवती, अनुवादक--अनन्त- 
श्रीस्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज) 

८२५; ८९८) ५०५६; 


५ ९६ 


८ {-भगवन्नाम-जप ( व्यवस्धापक- नामजप. 
विभाग, गीतप्रेसः गोरखपुर ) २५६, १३१७ 
८२-( श्री ) भगवन्नाम-जपके लियि विनीत प्रार्थना १२५५ 


॥ 


८ र-भगवान्‌के हाथ ( डा श्रीरामचरणजी 
महेन्द्रः एम्‌ ए. पी-एटच्‌°डी ९ › विद्याभूषण 
दशानकेसरी ) 

८ {भगवान रमण मह्रं ओर आत्मोपासना 
( श्रीसुरेदप्रसाद्रायजीः एम्‌ एः ) 

५-भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णके तथा रामायण-गीताकर 

अंग्रेज भक्त मेजर श्रीलीद्‌ ( भक्त श्रीराम 
रारणदासजी ) † 

८६-भस्सधारणका विज्ञान (श्रीपृध्वीराज भादेराघ) 

८७-( श्रीमद्‌ ) भेरवोपासना ( डा० श्रीभवानीः 
दासजी मेहरा ) ९६९; 

८८-मधुर 

८९-मन-वचन-कमकी एकता ( पूज्यपाद यौगि- 
राज श्रीदेवरहवा वावाका उपदेश) [प्रेपक -- 
श्ीरामङृष्णप्रसादजनी | 9 
९०-मनसे दुःखद वातोको केसे हटाया जाय ? 
( प° श्रीटालजीरामजी युक्ल, एम्‌० ए५ ) 
९६-ममता-मोहका बन्धन [ एकाङ्की नाटक | 
( डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए.०) 
पी-एच्‌° डी९ ) 
९२-महपरिं रमणकरे मित्र 
राधक्रष्णजी ) 
९२-महत्मा गांधीजीका 


रीषाद्रि स्वामी (५ 


°४-मसित्याग ओर अहिंसासे ही सुख-समृद्धि 
आर शष्ठ खास्थ्यकी बृद्धि ( वेद्य श्रीप्रकारा 
चन्दजी पांड्या ) ४ 

९५-मानव-चरितरके 
रिक्षाका मह 

“&-मानव-जीवनक्रा लश्च भगवरसपराप्ति ( श्री- 
दतुमानभ्रसाद्‌ पोदारके एकर 
आधारपर्‌ ) ५५ 


निर्माणमे ध्रम-समन्वित 


प्रतचनकरे 


१७-मानव-जीवनकी सफलता ( श्रीमती रामप्यारी 
देवीजीः एम्‌. एल ० सीर [ विहार | ) 

९८-मानवताकी भवा--ईश्वरकी सच्ची पूजा 
( डा° श्रीरामचरणजी महेन्द्रः एम्‌ ए०, 


¶एुनू° ङीऽ) विद्याभूषण; द्शनकेसरी ) 
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८५२; ९५५ ६ 


राताब्दी-महोत्सव 


९९-मानस-अङ्कित निषाद्‌ ओर करवट ( डा 
श्रीगोपीनाथर्ज। तिवारी: एम ए०; 
पी-एन्‌० ई° ) ^<" ८७६ 


{५ ३-द्गड़ा भिलारी ( श्रीहरि्मिंहजी वादव; 
वरीऽ ए°; ताहिव्यरत ) 7०६ 


११ ५-च्ला-पटा कौन दे ?( श्रीदर्कष्णदासजी 

गुत्त ष्टरि ) ~ ० द 
{१५-लोकेषणाकी छातीपर ( श्रो ° श्रीवतिविहारीजी 

आ -करीटः; एम« ए.) नादिव्याचायं ) ˆ -* ९०७ 
१६६-वत्तसान भासतमं भर्मरा अमाव तथा उसकर 


६०८्-सिच्र कानि? कान ?८( डा श्रीराम 
चरणजी महेन्द्र; एम०ण्०, पी पच्‌० डी: 
विद्याभूषण, द्नकेमर । ८ + 2.2 
० ६-मेप्पत्तूर नारायण भद्रतिरि [| एक भावात्मक 





विकरे लपे उनकी उपटन्धियो | ( मृ दुष्परिणाम ( प्रा डा" श्रीसीतारामजी आ 
सखकर---श्री परी के परमेद्वरन्‌ नायरः 'द्थामः, एम ° एः ¶ी-एुन्‌° डी° ) ""“ ११६५ 
अनुवाद्क--श्री गी° पस्‌ पटू ब्री° ६१७--वामाचारमं प्रतीकरपामना ( श्रीगोषिन्दजी 
दर्मा विशारद ) {२४८ ल्ली ) “* ` ७५१ 
५८र-येरे पचि मय (वार श्रीश्रप्रकायाजी) ६३४७ ५६८-वरिभूति ( भगवदूविभृति ) का रदस्य ( १९ 
१०३-मं कोन द्र ¦ ( श्रीयत अ्जुनरारणप्रसादजी, शरीवावूरामजी द्विवेदी, एम्‌ ए०, व° एड्‌७? 
पुम्‌ ए०; सायर ) अ सादित्यरत्न ) ५ 0.८. 
{ ०४-योतकी सजा ( डा८ श्रीरामचरणजी मन्द्रः ५ ९-वणुगीन ( श्री(क्णप्रेमीः मदाराजविरचित 
रुम्‌° ८०; पी-एच्‌० डी° ) +. {34 एवं श्रीयत री सी श्रीनिवासनदारा 
{ ०५-य्द्वाया ब्रदर्रोगक्री सफट चिकित्सा अनूदित ) “~` ९७७ ६०२६४ १०९८) 
| (डा° श्रीपन्नालाल्जी गगः एम्‌° ए, एम्‌ १२०-वे साधकके सिद्धिदाता द ( श्रीरामस्वरूपजी 
डी° एच्‌<; अध्यक्न-परखिर कल्याण प्राच्य दाह्ली “अमरः धमदया्नानाय ) ८२६ 
प्रविधि-संस्थानः रायत्ररेटी ) “> ८५९ १२६-वेंदिक अध्यात्मविद्या (पर श्रीश्रुतिदीट्जी 
५ ०६ -यज्ञोपवीत--राष्रीय एकताः उत्कपर एं शमा ) “ˆ ७७६ 
सदाचारा सूत्र (श्रीदेवनारायणजी माखदाज ) १००४ ५२२-वेदिकं उपासना ( श्रीमनोदरजी विधाच्रार ) ९६६ 
५ ७ -योगावतार ठादटिड़ी मादाय ( आनाय श्री ५ २३-शिक्नाका रिकरांरा--धम ( ग्रीवेदत्रतजी 
प्रतापादिव्यजी, णम ए< णट्‌-ए्‌* व्री°ः दीक्चित) पम्‌० प्रः एलु टी) `"" ८७५ 
एडताकट ) 0. ` ७८० {र४्-द्यामक्रा स्वभाव ( शरीसुदशनसिदजी ) 
६ ० <-राजस्थानमं भयानक, अक्रालन पीडति गा ७५, ८ 
नथा मानव ( हनमानप्रसादं पोद्वार ) `“" ५३०४ १६०६ १५६३५ ५२२२, {२.3 


६ ०९--(श्री)राधा्व दिव्य रूव सरीर उकं आराधनक। 
ह्(श्रीराधाजन्पाष्टमी-सदहोतसवक उपल 
पर श्रीदनुसानप्रसाद पोद्‌ारकरा साप्रण ) "` ५६६७ 
११०-( श्री ) गाधा-जन्म-सदोतपवकी प्राजीनता 
८ श्रीराधाजन्माषटमी-महोत्सवक्र उपलश्चपर 
दिनमे श्रीदनुमानप्रसाद पोदारका भाषण)" `" ५९१६ 


{२८५-श्द्धेय श्रीजुगल्क्रिशोरजी विडलक्रं जीवनक्री 
कुछ सत्य घटना ( प° श्रीदेवधरजी शम ) ५९९ 
२६-श्रयस्‌ ओर संकल्प ( श्रीआचायं सवे ) “^ ७६५ 

५२७-संकषिप्त दीक्नादानव्रिधि ( श्रीरामखरूपजी 
गारी, (अमरः पुराणेतिद्दासाचायं ) ˆ`" ७4० 

२८- प॑त श्रीज्ञानिदवरछा गीतात्य-विवचनं 





५.९.९= मं श्रात-पेमकी एक सकी 
ह प ध ( श्रीयुत आत्माराम साखी, सादिवय-सुधाकरः 
१ ५ < ^ 4 ८ ९ ध ५०५ ९८४ 
८1 स ५ -* ~ १३७६ साहिव्यदशनाचाय ) ८४ 
१ म ४२ 
व । । र 
११२-रास-रहस्य ( श्रीरासपूणिमाके ॐवेसरपर { २९-संस्छृतिकी राके च्य छोटी-छोटी प्रतिजाएं ८ 
श्रीहनुमानप्रसाद्‌ पोदयारके द्वारा दिया गवा १३०-सजन ओर दुर्जन [ ण्ठ दृष्टि] (श्री 
एक प्रतरचन्‌ ) ५ १३३२ दिनैदादत्तजी त्रिपाठी ) । 
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1 
॥१।। 
( 


= 1 ॥ म *। ६१ 
१३६-सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ( १० श्रीदेवदत्तजी पद्य सचां 
मिश्रः कान्य-व्याकरण-सांख्यस्मृति-तीर्थ)' ` ` ९०४ 


: ते {-अन्तर मेरा उञ्ज्यर कर दो ( श्रीमंगलजी ) ८ 
१३२-सत्यमेव जयते ८ श्री्जयक्कुमार ठाकुर स्तर्‌ मर टकर दो ( ) श 


“सादित्यसनः ) कः ००५ (हः अभी नित्य निर्भय हो जाथो “"" स 
१३३-सत्सङ्ग एष मानसरोवर है ( श्रीमान्‌ आचायं र-अशरण -दरणस प्राथना " ` ` 4 ~ 
सखामीजी श्रीगोविन्दप्रकाशजी महाराज ) ˆ ६०६७ ८-असारता ( गुर श्रीरामप्यरिजी अग्निहोत्री ) ८४९ 
६३४-सदूविचार ओर दु्विचार ८ श्रप्रज्ञानन्दजी ) ६२६९ “-उपासनाकी महत्ता(श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी; 
१३५-पनातन-( विद्वमानव ) धर्मकरे ज्ञानः ग्रहण । ध्मित्रः शाक्ली, नब्यव्यकरणाचाय्रं ) ` "` १०६६ 
आर प्रसारकी आवश्यकता ( हनुमान ६-एकान्त-आश्रय ( श्रीरामनारायणजी मिश्रः 
प्रसाद्‌ पोदार ) ८६४ एम्‌ एस्‌-सी० ) `" " "` ६००८ 
१३६- धमक से होनेवाठे पी ~ 
५२६ 1 हससं होगेवादं देराव्या 1 ७-एकार्णवमें वटन्रक्षपर ब्राक भगवान्‌ "^ 
+ ( हलमानम्रसाद्‌ पोदार ) ८५५ ८-करुणासागरसे प्रार्थना ` ` ` " " १ 
१३७-सवर सवका सव सव ८ र्शर #ी 
व्र सवका, सव सव ( श्रीहरिकृष्णदासजी ९-( श्री ) कृष्णावतार (प° श्रीरामनारायण 
गुप्त दरि ) अ: "*“ , ८७९ ५ „= 
८ दत्तजी शाखी ) ६२५६ 
२८-सधनाका कठिन माग(शरङृष्णतनिजी प्रभाकर) ६१८७ = १०--जय अष्टादशसुजा दुगे ` ` “*" ७६५ 
१३९-साधनाके दो प्रकार "` १२७१ ५ = र 
६१-नारदको विराटृरूप-दरान ९५७ 
१४०-साधनामे वाधक रोग ओर ऋण ( साघुवेषमं 
ल ६ २-नारायण नाम-महिमा `" " °" ई 
2 ८९९३ १३-नेतरौका फक ४ "` ६०२५ 
६४१-साधु-खभाव [ लघुकथा ] ८ श्रीमोतीलालजी ५ जय क 
सुराना ) ७९५ = {४-परम खतन्ब्रकी परतन्त्रता “° ९ 
{५२-साशधदापिकताके दौ महान्‌ दूपण-संुचित ६५- प्रकारा, जीवनः प्रेमः परम शान्ति ओर दिव्य 
दृष्टि ओर गुणीजनेका अनादर ( श्रीभगर- शक्तिरपम प्श मेरे साथ ` 
चन्द्रजी नाहटा ) ष ५. ६२७८ ६६- प्रणति ( श्रीजगन्नाथजी मिश्र गे।ड़ क्रमः) ८८५ 
६४३-सिद्ध पुरुप ओर उनकी भगत्रहुपासना क वा मिस हि. 
£ ह १८- त = £ 
(१० श्रीजानकीनाथजी दामा ) "५4 कि जीतन शे “0 
६४४-सिसकती लाम महकती मानवता ( डा° = ५ त ति %९८ "` * ११९४ 
् ~. निः ६ प्रसुक गि ~ >} ५.५ ! 
श्रीरामचरणजी मदेन्ः एम्‌ ए०, धल भु २ पूजा करते रहो ९७६ 
पी-एनू० डी° ) १८.९६. "प्रषु मरः म केव प्रभुका | ०५९ ८ 
धा अति वरि पौडि ४ २२-प्रधु सदा ६२०५ 
६४५-सूखा तथा अति वरपरीसि पीड़ित प्राणिर्योक्ी स ^ 4. 
सहायता परम कतव्य ८ हलमानप्रसादं पोदार) ६२०५ त = प्रकर दास -** ८७५ 
१४६-्वप्नददान (श्रीगोविन्दजी यात्री, एम्‌०ए०) ९५२ ९६ „५० सी मतार्थोकी जव ~< 
{४७-खयं भगवान्‌ कव ओर क्यो अति दै? # स ए -* ११४७ 
९ (९ परण 5 
( श्रीकृष्णजन्माष्टमी-महोत्सवपर श्रीहनुमान स पूण समपेण “` -.. १२०९ 
- वन्‌ 
प्रसाद पोदारका भापष्रण ) - ~ ६१५३ भगवन्‌ ! ( पो° श्रीकण्ठमणिजी राखी 
१४८-सितप्रजस्तदोच्यते ८ गङ्गातयवासी तपखी ष देशिकेन ) *“ `“ १३४६ 
श्रीमस्तराम बावाजीका एक प्रवचन; प्रेषक २९-मघुर 2 नित्य अप्रकृत सच्चिदानन्द रारीर ११६६ 
श्रीयुत सतनलाल्जी ) - - ` (. ~~ २७२ चमथ भोे वाठगोपालः `“ * ६३२५ 


२०- मधुर लाड़टी-ला क 
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२९-मनुष्य-जीवन व्यथं ओर अनथंमय `" ६१८८ संकटित गच-घची 
= 8 ` “९८९ {अपने कल्को कोर नही देवता ७३५ 
९९ -यरलीषरकी ५ २-अभिमानादि छोड़कर भजन करो ८८६ 
ध अ. न -प्रार्थना ओर कामना ५६ 
५-भेरा जवन प्रुका खलामर््चनन = ५२० ४-मगवन्नामकी महिमा (बद्मपुराण-उत्तरखण्ड) १३१ 
३६ मेर रससागर उपास्यदेवः** =, ००५ धः ५- मृते पहरि-पहले निमेये च्वि 
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मनातनधमपर अनुचित आक्षेप 

गत दिनाङ्क ६ दिसम्ब्रको लोकसभा, नयी दिल्छीमे अनन्तश्रीविभूपरित जगदूगुरं शंकराचाय स्वामी 
शीनिररजनदेवतीर्थजीके अवदरवर ६९६७ के (कंदयाणः मे धरकायित छेके सम्बन्धे चच हुई दे । इसके सम्बन्धं मरह निवेदन द 
कि कल्याणः कटर सनातनधर्ीं तथ। यन्नविद्यासी पत दानिपर भी उसकी नीति सदाम दी उदार दै । वह किसी 
मी भरम-सम्प्रदायकरा कमो अपमान नहं करता अर न किसीको नीच मानता द । वस्कि "कल्याणः म॑ ईसाई, इस्छाम, 
पारीधर्मसम्बन्धी चेल पते दते द भर उनके सम्मान्य तलकर तधा पटक्रमि भी ईसाई, मुसद्मानः पारसी-सखभी 
धमाके विदान्‌ महानुमात्र ट । हिदूवर्भके (समस्त विध्य जराचर्यं व्यान एक भयवान्‌ वा एक आत्मके सर्बहितकारीः 
गिद्धान्तके अनुसार बह थक हित-लण्पादन करता दख सभीकरो पारमाभिक पथका प्रदर्शन कराता हे | जगद्‌गुरं 
श्रीदांकराचायजीके उक्त केव मी भनी कोट व्रात नदीं मद्धूम होती, जितमं क्रिमीकरो नीचा माना गया 
हा । ऊक्त केवकौ भलीर्भोति पट्करर समक्चन। जदिवे । हमारा तो ग्रह अनुमान दै कि ठोकसभाे चना चछानैवाटे 
महानुभावान पलं सम्मान्य श्रीचद्दाण महोदये भी उन उेलक्का भलीर्भोति पदूनै तथा समञ्लनेका क्र नहीं 
उठाया हे । च्खके मावको रीकं समञ्चनेपर कोई रेवा अर्थं नहीं निकाट सक्ता | दुरभास्य तथा दुःखकी 
बति द कि बुद्धिमान्‌, विद्रान्‌ तथा दयित्वज्ञान-सम्पन्न, मनीपी तथा इतमे दाचित्वपृणं पदपर प्रतिष्टित होते हूए मी सम्मान्य 
भीचब्हाण साहवन छलक भावोको जिन राब्दोम व्यक्तं क्रिया दै ओर श्रीशंकराचार्यजीपर ओ उद्गार प्रकट किदँ 
८ यदि समाचारपत्रं ठे समाचार सत्य दै तो ) वरे सर्वथा अशोभनीय दव ओर उनके योग्य कदापि नहीं हे | एकः भर 
निरव मरकारके इतने उचपदस्ध महानुभावके टिगे इस प्रकार दिदूसनातनधर्म तथा उनके आचार्थके प्रति अनुचित आक्षेप 
करनेका न अधिकार दै न क्रिमी प्रकार आओचित्य दी | इस तिमे हम श्रीचब्दाण महोदयसं सादर विनप्र निवेदन करत 
६ किवे कृपापूर्बकं एक वार शान्त हदयते उक्त छेलको पदे ओर गहराईसे समदं । उसमे याखर-सम्मत मत प्रकट करनेन 
अतिरिक्त किंसी धर्म-सम््दाय-जाति तथा उसके अनुयापियेकि प्रति कोई भी आप्नेपजनक वात नहीं हे । यह वात ठीक 
भमक्षमं ज जय ते श्रीच्धाग महोद्यको अपने उद्रारके लिये सत्यके नति अव्य पश्चात्ताप दोना चाहिये । 


जगद्गुरु राकराचार्यं श्रीशारदापीटाधीश्वर, द्रारकाने राषट्पति प्रति महानुभावेकि नाम यदह तार भेजा है । सो 
उन्दने उचित ही किया दै । यदि ष्िद्‌सनातनधमीं इस चीजको अनुचित समक्षते हो तो दृदृताके साथ पर विनप्र भाषसे 
इसके प्रति अपना विरोध प्रद्दित कसनेके स्यि खान-खानमे शरीरष्रूपतिः उपर षपति, प्रधान मन्त्री, उप-प्रधान मन्त्री, 
गृहमन्त्री ओर भध्यक्न छोकसभा आदिके नाम नयी दिल्टी तार.पत्र भेजने चाये ओर सवकी बुद्धि शुद्ध करमेके 
दिय भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । 

श्रीजगद्गुख्जीक्रा तार यह दै-- 
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वाकम्‌ पूरक दोकराचार्यके विरुद्ध कनीय गदुमनतीका वक्तव्य अत्यन्त आपत्तिजनक पं हिंदुओंके 
धमाचायेकी मर्यादाको जन्‌-वृञ्ञकर दुक्रानेवाठा तथा हिदूधम ओर हिदुभकी धापिक आचार-पद्धतिपर हस्तक्षेप 
करनैवाढा दैः जव कि तथाकथित भर्मनिेश्न शालनको अन्य अल्पसंख्यक जातिरयोकी हल्चलोके प्रति एक शब्द भी 
ब्रोढनैकरा साहस न्ह है । अतएव जाटीस करोड हिदुओंकी रय हम समाचार-पतरोमे प्रकारित इस वक्तव्यका 
भीर विरोध करते है तथा इसके वापस लि जानकी मोग करते है । 


-जगटरर रकराचायं, शारदापीठ, दारका , 
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४३ व वर्षका विशेषाङ्‌ 
"परलोक ओर पुनजन्माङ् 


"कल्याणः के आगामी विरेषाङ्क "परछोक ओर पुनज॑न्माङ्कः भ इस विषयकी विविध समस्याओंका 
ह्माधान करनेवाङे, प्रायः सभी पदु ओपरः ध्रकाश्ा डाठनेवाटे तथा पुनर्जन्म ओर परसोकको सपरठतापूवेक 
५ [क ९ २१ (८ 
चखिद्ध करनेवाछे इस विषयक क्षता तथा अधिकारी पुख्षौके द्वारा लिखित मह्वपूष छेखो तथा धटना्थका 
© * त 2.6, (> ० ¢ 
असूतपूवै संग्रह दोगा 1 ब्रसङ्गायुखार रमान्‌ तथा सदे चिच भी र्दंगे । वाषिंक मूल्य ₹० ९०० सजिटद्का 
¢ मा ~ पये -~- तपि [हक वः ० दिये ५। 
१०.५० सत्व । रूपये भेजकर दघ वनन अर गरणा करके दूखसको बनाना चाहिये । इस बार * 
चिशेषाङ्कके जले विस्व होगा । पाठकयणं धरय, रकं ओर क्षमा करं 1 व्यवस्यापक--'कलस्याण) 
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१ गीताज्ञानं ्रवेिका + 


( डेलक--खामभीजी श्ीरामखुलदासजी ) व म 

आकार २००८३०=१दपेजी, पृष्ठ-संख्या २१० -श्रीसुरखी-मनादस्का न्दर चिज, मू० ५० पेसे, डाकखचं *९० पेसे। 

प्रतिवर्षं गरप्मका््े सख्गाश्रमः ऋषिकेश सत्संग & खामीजी गीतापर प्रवचन किया करते थे । अनेक सजनोनि 
आग्रह किया कि. गीतके पस्वियके विपरयमे संषपर्म छिलवा दै, जिते वह हृदयङ्गम दो सके ओर हमखोग उसे यादं कर 
सद्ग | उनके आग्रह यह पुस्तक लिली गवी ओर इसके दो संस्करण वाराणसीं च्पे; परंतु उनमे वहृत-सी कमी रद गयी । 

हस वार यहं गीवप्रिसमे छी दै । इस मीता.शिक्षाियोकी समञ्षमे आने लायक बड़ी सरक्ताके साथ प्रस्येक अध्यायमे 
अयि दुः प्रधान ओर सम विषर्ोका वर्णन करनेके साय दी गीताके कर्मयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोगका सरूप ओर 
अनक द्रा किल तसे समता प्रा होती द इसका बड़ा विस्तृत विवेचन? गीताम्यासकी विधिः गीतामे ध्यानःविषयके 
प्लोकोकी संख्याः मीताके इोकौका छन्द्‌-विवरण आदि-आादि विषय विसतारसदित समञ्चानिका प्रयास किया गया है । 


गीतादेनन्दिनी सच्‌ १६६६. 
लीता दैनन्दिनी सन्‌ १९६९की थोड़ी प्रतिरयो वची ई । जिन्दै ठेना दो शीष मैगानेकी कृपा करं । मूस्य साघारणः 
जिद्दः ७५ वैसे; प्र्‌ कपद़ेकी जिस्द ९० पैसे डाकखचं ९० पसे 1 
विष जानकारीके दिये सूीपत्र मुफ्त मेगाह्ये । 
न पो मीतप्रेस, ( गोरखपुर ) ` 
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------------------- ~~ ----- 
सम्मान्य रमी राको, पारनं तथा ठेखक महान॒भावेति प्राथना 

१-यह कल्याणक ४२ वे वर्षका अन्तिम्‌ १२ वाँ अङ्क है । आगामी विरेषाङ "परलोक ओर 
पुनजन्माङ्क' से ४३ वाँ वषं आरम्भ होगा । भगवानूकी कृपा, उनकी शक्ति तथा पररणासे ही 
(कल्याण) अपने क्षत्रका विस्तार करता हआ अग्रसर हो रहा है । यह विशेषा एक विरेष आबर्यक्‌ 
विषयपर प्रकाशित हो रहा है । इसमे अनेक अदुभवी महापुरसूपौ तथा अनेक सम्प्रदायो -सतोकै 
बिदानकि तथ्यपूणं के रगे । बहुतसे चरित्र भी रहेगे तथा विषयके अनुरूप सुन्दर रंगीन एषं 
शादे चित्र भी हि । अतः यह अङ्क धुरन्धर विद्ानोके साथ दी सर्वसाधारणे ल्ि भी बहूव 
उपयोगी होगा । 

२-खचं उत्तरोत्तर बढ़ रहा दै । कागज, डाकमहघ्चल, वेतन-सभीम इद्धि इई ह । ल्‌ 
शोर भी बदनेकी सम्भावना हे, तथापिं सूल्य अभी ९-०० ( नौ ) रपय ही रक्खा शया ह । थह 
मूल्य एक 'विरेषाङ्‌'के र्थि भी पूरा नही दै, पर यदि अनिवायं बाधा नहीं आयी तौ ११ शहीने 
तकं साधारण मासिक अङ्क भी दिये हो जायंगे । पहलेसे प्रयत्न करलेषर भी डाक-विभामसे पूरे 
मनीआइरफामं नहीं मिते । जितने मिले, उतने ही पिले ११ वैँ तथः इत अङ्क मेने भये है | 
राह महोदय खयं ही मनीजाडर-फामं संगाकर रूपये भेजनेकी कृषा कः ¦ मेजते समय अनीड. 
| कूपनमे अपना नाम्‌, प्रा पता, ग्राम्‌ या युहट्ला, डाकषर, जिल! प्रदेश-साफ-ताफ अ्षरोरे छिनकी 
। ष्पा करं । ग्राहक नम्बर अवश्य शिखिं । नये ग्राहक हों तो "नया ग्राहक! छिलिना कृपया न भूलं । 
| द-प्राहक न रहना हो तो कृपया कारं लिख दे । रुपये मजनेपर भी कदाचित्‌ परे बी० षी 
| हारा विरेषाङक पंच जाय तो वी° पी° लोटा नही, नया ` ्राहक पया बना दें । (र्या 
| जितने प्राहक अधिक होगे, उतना ही भगवद्धा्ोका प्रचार अधिक होगा, जो विश्वकल्याणक्े लिय 
| अत्यन्त आवस्यक ह । अतएव सभी कल्याणप्रमयोसे साग्रह निवेदन हे कि वे इस बार विशेष चेष्टा करके 

(कर्याण'के अधिक-से-अधिक नये ग्राहक बनाकर उनके रुपये मनीआ्डरदरारा तरत भिजवानेकी कृषा करं । 

किसी अनिवार्यं कारणवृश्च “कल्याणक प्रकाशन वद हो जाय तौ केवल विशेषाङ् या 
उसके बादके जितने अङ्क प्च जायं, उदम प्रे बका मूल्य समाप्त हा समन्न ल । 

५-यह बारहवा अङ्कं हुछ देरसे जा रहा है ओर परलोकं तथा पुनजन्माङ्'के भी विलस्बस 
= ललानेकी सम्भावना है । विचरते कारण ही एता होता हे । कल्याणःफै प्रमीजन इसके सि 
| कृषया श्वमा कर । त 

&-इत विरोपाह्के र्थि कख तो इतने आये है ओर अबतक आ रे ह कि डन सवका 
पठन तथा सम्पादन भी इतने कम समयसे सम्भव नहीं है | किर विकेषाङ्के पृष्ठ भी सीमित ही 
ई । ( यद्यपि सीमित होनेपर्‌ इ ंहगीमे बहुत अधिक है ) । अतएव बहृत-ते रेल रह जागे । 
` दके ही विषयक दै, इर्ये भविष्ये भौ एब ठेखोका छपना सम्भव नहीं है । इस विवदता 

म्मान्य छेखकः महोदय दपाषक क्षमा करं । थह उनसे विनीत त्र्थना ३ । 
। | व्यवस्थापक--+कल्याण्‌! पो० = याणा त ( गोव) ( गोरखपुर ) 
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